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fe 
सङ्गीतेन वशी करोति वरदं च्माजाधवं राघवम्‌ । ॥ 5 ७ 
यश्चामीकरचारुगात्रसुपुमा विस्तारयत्यद्धताम्‌ ॥ फा 
नानः तालकलाकलापनिपुणो कोशल्यवद्गीयते । 

सः प्रीणातु प्रशस्तगानरसिकव्यामोदिशाखामृगः ॥१॥ ` 


जो अपने सङ्गीत के द्वारा सीता के पति, वरदायक, राघव ( राम ) को वश में कर 
लेते हैं । जो सोने जैसी सुन्दर और अद्भुत शरीर की शोभा को ( भक्तों के समक्ष ) फैलाते 
हैं। जो भांति-भांति के ताल और उनकी कला मात्राओं के कलापों ( सहतों ) के एक साथ 
( उच्चारण ) में, या समूह में निपुण हैं, जो बड़ी कुशलता से गान करते हैं, वह्‌ प्रशन्सा 
करने योग्य सङ्गीत के रसिकों में बड़ी प्रसन्नता दिखाने वाले डालियों के हिरण ( कपि 
स्वरूप ) हनुमान जी प्रसन्न हों । 
शास्रश्वकार शवभालविभूषिताङ्गः पर्वश्चतच्छिवमतं भरतस्तदन्ते । 
तद्भारतं कपिबरश्च व्यली लिखद्यत्‌ पश्चादिदं हनुमतो मतमीरितन्तत्‌ ॥ २ ॥ 
मुदो के मस्तकां से अपने शरीर को विभूषित करने वाले ( मुण्डमाली ) 
शिवजी ने सबसे पहिले सङ्गीत का शारू बनाया था, उसी को आज “शिवमत? 
कहते 'हें। उसके अन्त (बाद) में Fs ने शास्र लिखा, जिसे आज “भरतमत” 
कहते हैं । इसके पश्चात्‌ हनूमानजी नें जो सङ्गीत का शास्त्र लिखा उसे “हनुमत सत” 
कहा गया है। 
ततोश्यमुद्धत्य महानहोबलश्चकार साजङ्गीतिक-पारिजातकः । 
तदस्य व्याख्यानमहं सुबोधकम्‌ करोमि भाषातिलकं सुखाप्तये ॥ ३ ॥ 
उस हनुमतमत से उद्धरण कर विद्वान अहोबल शास्री ने यह 'सङ्गीत-पारिजातः? 
बनाया है । सज्नोत प्रेमियों की ज्ञान बृद्धि के-तथा सुख को प्राप्ति के लिये मैं उस उत्तम 
ग्रन्थ की टीका करता हूँ । 
नत्वा मतङ्गभरताद्रिभवाभवाद्या, 
ननन्दीशचित्ररथनारदशारदादीन्‌ ॥ 
रम्भोर्वशीश्रुदकरीश्च तिलोत्तमाञ्च- 
ताम्मेनकामनुभजे नलिनीं घताचीम्‌ ॥ ४॥ 
एवं शिवजी, नग्दीश्वर, चित्ररथ ( गन्धवे ) 


CQ 
मतङ्ग जी, भरत जी, पावती जी, 
अ ( सङ्गीत विद्या के आचाय्योँ को ) नमस्कार 


नारद्‌ जी, तथा सरस्वती देवी, आदि 


(म) # सङ्गीत-पारिजातः ॐ 


करने के पश्चात में-एम्मा, उर्वशी, सुदकरी ( अप्सरा ) तिलोत्तमा, नलिनी, घृताची तथा 
उस मेनका को भजता हूँ । 


सङ्गीतसागरमपारमनाश्रयं वे यातु कलिन्दकविरद् समनुत्थितोऽयम्‌ । 
च्छायाश्रितः सुरतरोवचनं ययाचे विद्वानहोबल अहो ! बलमातनोतु ॥ ५ ॥ 


सङ्गीत का सागर अपार दै, फिर किसी का आश्रय नहीं है । ( भाव यह 
है कि सूल श्लोक हैं संस्कृत की भो कोई टीका नहीं ) फिर ही यह्‌ “कवि कलिन्द” आज 
( उस सागर के पार ) जाने को तयार दोगया है। भरोसा केवल यह है कि सुरतरु 
( पारिजात वृक्ष ) की छाया में हूँ, ओर उससे यह आशीर्वाद चाहता हूँ कि अहो ! विद्वान्‌ 
अहोबल ( मेरा ) बल विस्तार करें ताकि मैं उनके पारिजात की टीका लिख सङ्ग । 


उपेत्य नाना विषयानितस्ततो यदत्र नासीत्त चकार संग्रहः । 
मलिन्दवत्तच्च कलिन्दनामकस्तनोति टीकामिह मञ्जु-माधवीम्‌ ॥६॥ 


इस्ततः--उधर-उधर से नाना ( भांति-भांति के ) विषयों को लेकर जो इस 
( पारिजातः ) में नहीं था वह भी संग्रह किया है और भोरे की तरह से 
“कलिन्द? नामक कवि, इस पारिजात की मनोहर “माधवी” टीका को विस्तार 


पूर्वक रचता हे। 


च्याश्रिन शुक्ला ६ 
। ‘८ कलिन्द ११ 


साहित्यरत्न-सङ्गीतकला कोविद्‌ । 


( नक-दुर्गा ) 
सम्वत्‌ १६६७ 


अकागक का कक्कव्य 


( प्रथम संस्करण पर ) 


गत वषे से “सङ्गीत? मासिक के द्वारा इस ग्रन्थ का विज्ञापन दिया जा रहा था, 
जिसके फल-स्वरूप- अनेकों सङ्गीत जिज्ञासुओं के द्वारा इस ( पारिजातः ) अन्थ की टीका 
प्रकाशित करने के लिये मुझे यथेष्ट प्रोत्साहन मिला । 


समय का एक बड़ा भाग तो इसके टीकाकार की खोज में व्यतीत हो गया, में 
चाहता था कि इस ग्रन्थ की टीका ऐसे विद्वान के द्वारा होनी चाहिये जो संस्कृत का पण्डित 
होने के साथ ही साथ सद्भीतज्ञ भी हो ! आरम्भ में एक पण्डित जी ने ( जो सङ्गीत से 
भी थोड़ा सा प्रेम रखते थे ) यह पुस्तक हाथ में लेली, किन्तु कुछ हो दिनों के बाद पण्डित 
जी इसे वापिस दे गये ! शायद वे इसके श्लोकों का अर्थ समभने में समर्थ न हो सके । 
सम्भव है 'गधहीनावरोह: इत्यादि श्लोकों ने उन्हें “गधा और “गधही” के चक्कर में 
डाल दिया हो । अस्तु ! 


सौभाग्य से एक दिन कविवर “कलिन्द जी” से साक्षात्‌ हुआ, आपसे मैंने इसकी 


टीका की बाबत कहा तो आपने साहस पूर्ण शब्दों में मुझे आश्वासन दिया और २ मास 
के कठिन परिश्रम के बाद टीका तैयार करके भेज दी । 


इसमें कोई सन्देह नहीं कि भाष्यकार "कलिन्द जी? ने अत्यन्त परिश्रम और सावधानी 
से यह टीका लिखी है, आप संस्कृत के विद्वान्‌ होने के साथ ही साथ सङ्गीत कला के एक 
छिपे हुए गुणी हैं, आपने बहुत से सङ्गीत संस्कृत प्रन्यो का अवलोकन किया है और सङ्गीत 
कला की खोज में आप बराबर प्रयत्नशील रहते हैँ। जिलक्रा प्रमाण प्रस्तुत ग्रन्थ की 
टिप्पणियां भली प्रकार दे रही हैं । 


हां तो, कलिन्द जी ने टीका तैयार करके सेज दी, इधर युद्ध के बादलों की 
गड़गड़ाहट जोर पकड़ती गई, जिसके फल-स्वरूप कागज और छपाई के सामान के 
दाम एक दम बढ़ गये, कुछ दिन इस आशा में निकल गये कि शायद कागज का भाव 
ठिकाने पर आ जाय, किन्तु भाव बढ़ता हो गया । इधर जो ग्राहक आर्डर दे चुके के 
उनके “रिमाइण्डर” आने लगे । किसी-किसी सङ्गीत प्रेमी के तो ४-४ पत्र आगये । 
उनकी उत्सुकता से विवश होकर कागज के इस अकाल में ही इसका प्रकाशन 
करना पड़ा । अस्तु ! 


(घ) ॐ सङ्गीत-पारिजातः ॐ 


ब वि 


सङ्गीत के वे प्राचीन संस्कृत ग्रन्थ, जिनमें भारतीय सङ्गीत का खजाना भरा 
हुआ है, अँधेरे में पड़े हुये विलीन होते जा रहे हैं । उनमें से कई एक तो अप्राप्य भौ 
हो गये हैं! भारतीय सङ्गीत की उन्नति के इस युग में जब कि सङ्गीत संसार द्रुत गति 


से आगे बढ़ रहा दै, इसको आवश्यकता है क्रि हम अपनी प्राचीन “निधि? को नष्ट न 
होने दें और फिर से उसे चमकाने का प्रयत्न करें । 


“सङ्गीत कायौलय” ने इन प्राचीन ग्रन्थों के प्रकाशन का कार्य आरम्भ कर 
दिया है, सङ्गीत-पारिजातः उनमें पहिला ग्रन्थ दे, यदि सङ्गीत प्रेमियों ने इसे अपना कर 
मेरा उत्साह बढ़ाया तो शीघ्र ही “सङ्गीतरत्नाकर?--“नादविनोद्‌” “अभिनव रागमन्जरी? 
आदि ग्रन्थ भी टीका सहित प्रकाशित किये जायँगे | 


प्रस्तुत ग्रन्थ ५०० श्लोकों में समाप्त हुआ: हे । मोटे टाइप ( ग्रेट पाइका ) में जो 
श्लोक दिये गये हैं वे मूल पुस्तक ( पारिजातः ) के हैं. और छोटे टाइप ( पाइका ) में जो 
श्लोक हैं वे टिप्पणी के रूप में अन्य ग्रन्थों से उद्धृत किये हैं । 


इस ग्रन्थ की “प्रेस-कापी” तैयार करने में मुझे ब्रह्मचारी श्री० स्वतन्त्रानन्द जी 
महाराज से जो सहायता मिली दै उसके लिये में उनका अत्यन्त आभारी हूँ । 


अन्त में, सङ्गीत प्रेमियों से यही निवेदन है कि वे इसे आद्योपान्त पढ़ें और जो 
चुटियां दृष्टिगोचर हों, उनसे मुझे सूचित करदे जिससे आगामी संस्करण में सुधार हो सके । 


हाथरस विनीत 
जन्माष्टमी, १६६८, वि० ्रभूलाल गर्ग 


१ 


| त ह ज़ > 
कै संङ्गाील प्रारजाता क 
( भाषा भाष्य सङ्कलितः ) 
मङ्गलाचरणम्‌ । 
कनी 
छन्दोमयं गरुत्मन्तमारूढं सत्यया सह । 
रतूयमानं दिवौकोभिः पारिजातहरिं भजे ॥ १ ॥ 
“सङ्गीत शास्त्र की दृष्टि से यह ( सङ्गीत पारिजात ) प्रमाणित ग्रन्थ है और 
(सङ्गीत रत्नाकर? “सङ्गीत मंजरी? “सङ्गीत कल्पत्रुम' “नाट्य शाख? “राग विवोध' “नारद 
संहिता? आदि ग्रन्थों की भांति गण्य मान सममा जाता है अपितु काब्यप्रन्थ की दृष्टि से 


भी उसी उच्च कोटि में निर्धारित है। अतः इसके प्रन्थकार श्री पण्डित प्रवर अहोबल 
शास्री प्रथम ःछोक में नमस्क्रिया रूप में मङ्गला चरण करते हैं । 


भावार्थ--छन्दोमय उस गरीयस वैदिक वृक्ष पर गायत्री के साथ विराजमान देव 
बन्द द्वारा वन्दित उन पारिजात भगवान को में भजता हूं । 


पारिजात शब्द को सार्थक करते हुये कहते हैं-- 
सङ्गीतपारिजातोऽयं. सर्वकामप्रदो नृणाम्‌ । 
अहोत्रलेन विदुषा क्रियते सर्वसिद्धये ॥ २॥ 


मनुष्यों की सवे मनोकामनाओं को देने वाला यह संगीत पारिजातः ग्रन्थ सर्वे सिद्धि 
के लिये अहोबल पंडित द्वारा निमाण किया जाता दे ॥| २॥ 


सङ्गीतं वेदिकेर्वाक्येबो धितं ब्राह्मणाः सदा । 
कृत्यैहिकं तथा मोत्तं प्राप्नुवन्ति त्वरान्विताः ॥ ३ ॥ 
_ बेद वाक्यों से समकाये हुए इस संगीत को उपयोग में लाते हुये ब्राह्मण अर्थात 
मुमुक्ष जन इस लोक के तथा परलोक के मोक्ष सुख को अति शीघ्र प्राप्त होते हे ॥ ३॥ 
संगीत में मोक्ष को प्रमाण रूप से कथन कहते हु य 
अग्निहोत्रं यथाकार्यं गानकाय्ये तथेव हि। 
वेदोक्तत्वात्‌ स्मृतिग्नोक्तकत्त व्यत्वान्मनीषिभिः ॥ ४ ॥ 


आर्यवत्त सदैव पूर्व से ही अग्निहोत्र ( यज्ञ) प्रधान देश रहा है, यहां के 
निवासी यज्ञ द्वारा ही अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, चतुष्टय को प्राप्त करते रहे हैं। संगीत की 
भी उसी कोटि में गणना करते हुये कहते हैं, “जैसा अग्निहोत्र काय्ये चेदों. के कथन से, 


२ - ॐ सङ्गौत- पारिजातः अ ` 


शाखा के प्रमाण से प्रत्येक मलुष्य का कतव्य है, उती प्रकार विद्वान्‌ पुरुषों के द्वारा 
>. ७ ह 
“सङ्गीत? भी कर्तव्य बताया गया हे । जेसे:-- 
सामगानाद्रुतं विष्णुः प्रसीदत्यमराधिय: । 
न तथा यज्ञदानाय: सप्यमेतन्महामुने ॥ (ना० सं० ) 
हे महाझुने ! देवताओं के स्वामी विष्णु भगवान्‌ “सामयान” द्वारा जितनी शीघ्रता 
से प्रसन्न होते हैं, वैसे यज्ञ-दानादि हारा भी नहीं होते । 
विष्णुनामानि पुण्यानि सुस्वरैरन्वितानि चेत्‌ । 
भवन्ति सामतुल्यानि कीचितानि मनीषिभिः ॥ ४॥ 
विष्णु भगवान्‌ के पवित्र नाम यदि सुन्दर स्वरों सहित विद्वान्‌ लोगों द्वारा गायन 
किये, जायें तो वह भी सामवेद की त्रचाओं के समान ही ( फलद ) होते हैं। भागवत 
में कहा है-- - 
तद्वा विसर्गो जनिताउघबिष्लुतो यसिमिन्प्रतिश्लोक मबद्धवत्यपि । ˆ 
नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यच्छुरबन्ति गायन्ति गृणन्ति साधचः ॥ 
(स्क २, अ० ४ ) 
भले ही वह व्याकरण से अशुद्ध हो, पिङ्गल के नियम के विरुद्ध हो, किन्तु उस 


छन्द में भगवान्‌ अनन्त का नाम सङ्गीत के मधुर स्वरों में गान किया गया हो तो सज्जन 


उसे बड़ी श्रद्धा से सुनते तथा ( उच्चकोटि का ) गिनते हैं । 
साश्रया मोहिनी माया या तया संदृताथ ये । 
ब्रह्मविष्णु महेशा; स्युः सङ्गीतोत्थसुखस्ष्ृहाः ॥ ६ || 
किसी के आधीन न रहकर अपने ही आश्रय में रहने वाली तथा सबको मोहित करने, 
वाली जो माया ( प्रकृति देवी ) है, उसके द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेशादि देवता सव घिरे 
रहते ह ग उसका प्रवान गुण जो सङ्गोत दै उससे निकले हुए सुख की इच्छा बनाए 
रखते ८॥ ॥ इस छन्द में प्रकृति के शासन में स 


दिखाई है । जैसे: ज्ञीत को महत्ता और व्यापकता 
ई 


खगाः शङ्गाः पतज्ञाश्व कुरज्ञाद्योडपिजन्तव: । 

सवे एवं प्रगीयन्ते गीतव्याप्रिदिंगन्तरे ॥ 
चिड़ियाँ, भोरे, पतंगे, हिरण आदि प्रत्येक जानवर गाता है 

दिशाओं में व्याप्त दै, यह सिद्ध होता दै । क 
ऐहिकायुष्मिके त्यक्त वा देवपिर्नारदः सदा । 

क्र ब्रझानन्दोऽपि वीणायां वादने नियतोऽभवत्‌ ॥ ७॥ 

इस लोक के तथा परलौकिक दोनों प्रकार के सुखो की परवाह छोड़कर 
ह्मनन्द में निरत. रहने बाले देवर्षि नारद अपनी वीणा बनाते हुए सङ्गीत रूपी 
आनन्द में संलग्न होगये ॥४॥ इस छन्द में भी 'नाद-ज़ह्मः' या स्वर: इश्वरः” की समानता 


( नारद संहिता ) 
। ' अत; सङ्गीत सर्व 


= 


ॐ सङ्गोत पारिजात % त ३ 


री 


का निरूपण किया हे--वीणांवादनतत्वज्ञ: श्रुतिजातिविशारद: । तालज्ञश्च5प्रयासेन 

मोक्षमार्ग सगच्छति ॥” अर्थात्‌ वीणा वजाने के तत्व को समभने वाला श्रुतियों और 

स्वरो की जाति भेद-ज्ञान में निपुण तथा ताल के मात्रा-काल को जानने वाला पुरुष 
[a [a ००७ ¢ सें 

बिना ही ( योगादि ) साधना परिश्रम के मोक्ष मार्ग में जाता है (ब्रह्म को प्राप्त 

होता है ) रसिक शिरोमणि कबिवर ब्रिहारी जी ने भी अपनी सतसई में ठीक इसी 

छन्द का अनुवाद याँ किया है -“तन्त्री नाद कवित्त्व रस, सरस राग रतिरङ्ग । अन 

बूढ़े बड़े तिरे जे बूढ़े सव अङ्ग ॥” यथाः ` ` 

दैत्यसंहारिणी दुर्गा सङ्गीतेऽभिरता सदा । 

मतङ्गकश्यपावास्तां सङ्गीताभिरुची मुनी ॥ ८ ॥ 


राज्षसों का संहार करने वाली भगवती दुगा सङ्गीत में ही सदेव निमग्न रहती है, 
मारकण्डेय पुराण में आया है “वीरवाग्भि: प्रगायन्ती साऽऽविरासीद्विवोकसाम्‌ । 
स्तोका:प्रेस्तुन्व॒तां तत्र चण्डिका शीर्षतालिका ॥? अर्थात्‌'वहां देवताओं की स्तुति करते 
हुए समूह के सामने वह चणिडकादेवी मृतक पुरुष की खोपड़ी के ऊपर ताल लगाती 
हुईं वीरा की भाषा में गाती हुई, प्रकट हुई । 
मतङ्ग और कश्यप यह दोनों मुनि प्रवर सङ्गीत में अभिरुचि रखने बाले हुए. हैं, 
पुराणों में जिनकी सङ्गीतज्ञता की कयायें बिद्यमान हैं। 
कर्ता सङ्गीतशास्रस्य ` हनूमांश्च महाकपिः । 
शादू लकोइलावेतो सङ्गीतग्रन्थकारिशो ॥ & ॥ 
सङ्गीत शास्त्रीय म्रन्थ के लिखने वाले ( सङ्गीत मञ्जरी को लोग इसी हनुमत 
. मत की बताते हैं ) वह हनुमान्‌ जी वानर श्रेष्ठ हुए हैं। शादल नामक सङ्गीताचार्य्य 
तथा कोहलजी ( जिन्हें 'कोलाचल” या "'कोलाचाय्ये? भी कहते हैं) यह दोनों भी सङ्गीत- 
शां के ग्रन्थ लेखक हुए हैं ( कुछ लोगों का मत है “शादूल जी? रीवां के थे तथा 
' 'कोलाचल जी? दतिया के रहने वाले थे) & 


कम्बलाश्वतरौ वायुहाहा हृहृश्व रावणः । 
रम्भा वाणसुता चोषा फाल्गुनः फणिनां पति! ॥ १० ॥ 


कम्बलाचार्य्य तथा झश्वतर जी वायु नामक ऋषि और हाहा तथा हूहू नामक 
गन्धर्व जिनका महाभारत में कई बार प्रसङ्ग आया है, लंकेश्वर रावण रस्भा नामक 
अप्सरा वाणासुर की पुत्री ऊषा जो भागवत में वीणावादन एवं गायन में निपुण ` 
कही है, फाल्गुनाचाय्य और सर्पाऽधिशज शेषनाग जी भी जो पिंगल सूत्र छन्दः शाख . 
के रचियता हैं, इस सङ्गीत के शास्त्रकार हुए हैं। ( इन सब का दिग्दर्शन कराता हुआ | 
पारिजात कार अपने ग्रंथ से सम्बन्धित करता है) 


इतयेतेऽन्येऽपि. सङ्गीतशाख्रव्यार्यानकारिशः । 
सङ्गीतपारिजाताख्यमहं ङुवेंऽनुसृत्य तान्‌ ॥ ११ ॥ 


३ ॐ सङ्गीत पारिजात ॐ 
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ये सव और इनके अतिरिक्त ( अन्य ) दूसरे भी सङ्गीत शास्र की व्याख्या 
( पुस्तकें) लिखने वाले सब्जनों का अनुसरण करके मैं ( पं० अहोत्रल ) इस संगीत 
पारिजात नामक ग्रन्थ को लिखता हूं। 
दोलायां शायितो बालो रुदन्नास्ते यदा क्वचित्‌ । 
तदा गीतासृतं पीत्वा हपोत्कर्प प्रपद्यते ॥ १२॥ | 
देखिये .जब कहीं झूला में लिटाया हुआ वालक रोता है तत्र गीतों के अमृत 
को पीकर ही प्रसन्न हो जाता है, भाव यह हे कि जब बालक रोता हे तो उसकी मां 


यदि लोरियाँ गाने लगती है और उसे झुलाने लंगती हे तो वह चुप और प्रसन्न . 


हो जाता है । & 
ॐ सगः सोऽपि तृणाहारो विचरन्नटर्व सदा । 
खुब्धक्रादपि सङ्गीतं श्रत्वा प्राणान्‌ प्रयच्छति ॥ १३ ॥ 


वह हरिण भी जो घास पत्ती खाने वाला और सदैव जंगल में घूमने वाला है, 
व्याध से सङ्गीत सुनकर अपने प्राणों की आहुति दे देता है। 


* जिस समय उस (हिरण ) के शरीर में बाण घुस जाता है और बह प्रथ्वी 
पर गिर पड़ता है तो प्रार्थना पूर्वक बहेलिये से कहने लगता दै: -- 
भूसा भरवादो खालखींच के भले ही आज । 
अपनी आजीविका को मन्द मत होने दो ! 
माँस राँध-राँव भले खाइये शरीर चीर- 
कानन संचार भी स्वच्डन्द मत होने .दो ॥ 
धोने दो न ! आंसुओं से मुख्‌ मृगिया को भले- 
चार चोकड़ियों का प्रवन्ध मत होने दो! 
क का हैं प्राणपक्षी अस्थि-पिजर में- 
तबली यह “वीण वाद्य बन्द मत होने दो” ॥ 
उस कैदी नाग से भी कवि कहता है जो ( बरुए के एक पिटारे के अन्दर 


बन्द हैः ¬ 

2 क्यों जी ९ काले-विषधर ! फरिथर ! मणिधर ! 
मणि छिनवाके बने कैदी हो पिटारी के | 
रहे न स्वच्छन्द क्यों ? पसन्द न स्वाधीनता की । 
फन्द में पड़े हो पराधीनता हत्यारी के ॥ 
भूखे सूखे बन्द हो “कलिन्द” कैसे मन्द बने । 
दिये दुःख द्वन्द छल-छन्द ने ,मक्कारी के॥ 
होते लव्रलीन जो न, वीन की नवीनता में । 
होते हीन ही, न, छीन भेष में भिखारी के॥ | 
+ ( भाष्यकार ) 


# सङ्गोत पारिजात # । ५ 
_ रा Irma RTT एक 
क्र द्धो विषं वमन्‌ सर्पः फणामान्दोलयन्‌ मुहुः । 
> हक क 0५ > 
. गानं जाङ्गलिकाच्छुत्वा हर्षोत्कप प्रपद्यते ॥ १४ ॥ 
, ज़हर उगलता हुआ क्रोधी सर्प, वार-वार. फण को इधर उधर हिलाता हुआ, . 
जंगली कनफरे का गाना सुनकर मस्त तथा प्रसन्न हो जाता है । र 
! देवस्य मानवो गानं वाद्यं नृत्यमतन्द्रितः । 
कुर्य्याद्विष्णोः प्रसादार्थमिति शास्त्रे प्रकीत्तितम्‌॥ १५॥ 
मनुष्यों हारा गायन, वादन तथा नृत्य तल्लीनता से क्रिया गया हो तो वह 
“भगवान्‌ विष्णु को प्रसन्न कर देता है, ऐसा ही शास्त्र में कहा गया है। 
नाऽहं वसामि वेकुणठे. योगिनां हृदये न च। 
सङ्कक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः ॥ १६ ॥ 
भगवान्‌ विष्णु नारद जी से कहते हैं कि हे नारद ! न तो मैं बैकुण्ठ में रहता हूं 
र न योगियों के हृदय में, अपितु मेरे भक्त जहाँ गान करते हैं, में वहीं निवास 
करता हूँ । Ee 


( भगवद्धक्ति के साधन में गायन ( संकीर्तन ) कितना सहायक हो सकता: है इस 
वात को प्रमाणित करते हुए कहते हैं ) 


गायन सुभद्राणि रथाङ्ग पाणेर्जन्मानि कर्म्माणि च यानि लोके । 

गीतानि नामानि तदर्थिकानि गायन्विलज्जो विचरेदसङ्गः ॥ १७ ॥ 

चक्र पाणि भगवान्‌ भव्य ने जो अवतार इस लोक में, धारण किये हैं और * 
उन अवतारों के किये हुए कम्मे-लीलायें जो उन्होंने की हैं उन लीलाओं के अनुकूल 
जो उनके नाम पड़े हैं, जैसे-मधु राक्षस को मारने से “मधुसूदन? मुराखुर को हत 
करने से मुरारी, बाँसुरी बजाने से बंशीधर आदि उन नामों के सार्थक करने बाले गीत, 
` अर्थात्‌ वह गायन जिनमें किसी लीलाऽनुकूल नामों का तदर्थात्मक गुणालुवाद किया 
गया हो ऐसे गीतों का जो लोग गायन करते हैं, वह निःसंकोच भाव से विना करिसी को 
साथ लिए ( असंग होकर ) ही जहां चाहें वहाँ घूमें। किसी का उन्हें भय नहीं है। 
भाव यह है कि जो सङ्गीत सहित भगवद्गुण गान करते हैं, भगवान्‌ की कृपा से उनकी 
चेष्टा तथा साहस बढ़ जाता है और वह निर्भय हो जाते हें अर्थात्‌ वह प्रेमोन्मत्ताबस्था में 
प्रेमी पागल बन जाते हैं। सच्चे परमहंस उन्हें ही कहना चाहिये जो तमाम राग-द्वोष 
के लौकिक बन्धनो से छूटकर निःसंकोच सच्चा सुख प्राप्त करते हैं। इस छन्द से यह 
अर्थ नहीं निकालना चाहिये कि सङ्गीत द्वारा तो उन्माद ( पागल-पन ) मिलेगा ! अरे 
भाई, सङ्गीत के द्वारा संसार का सत्यानुभव प्राप्न होगा और भगवद्गुण गान के प्रभाव 
से वह संसार में रहता हुआ भी संसारी काये करता हुआ -“वझपत्रमिवास्भसा” गीता के 


६ - ॐ सङ्गीत-पारिजात ॐ 


इस कथनाजुसार जीवन्मुक्त बनेगा, “बिचरेदसंगः? बह किसी की सहायता के बिना ही 
संसारी भंझटो से पार होता हुआ अन्त में मोच प्राप्त करेगा । 
बीशावादनतत्वज्ञः श्रुतिजातिविशारद । 

तालज्ञश्राज्रयासेन मोक्षमागं नियच्छति ॥ १८ ॥ 


वीणा बजाने के तत्व को जानने बाला, श्रुतियाँ तथा स्वरों की जाति-भेद (दूरी) | 


. प्रत्येक स्वर में बरावर श्रुतियाँ क्यों नहीं हैं! कोई चार का तो कोई तीन का कोई दो 
ही का क्यों दै? श्रुतियों का और स्वरों तथा नाद लहरों का क्या सम्बन्ध है? सात 
स्वर प्राकृतिक व्योमज ( आसमानी ) कहलाते हैं, उनमें पांच कोमल किसने किए ? और 
कैसे किये ? “सा” 'प? ( षड्ज पंचम ) यह दो अचल ही क्यों रहे ? “गात्रवीणा' के 
किस-किस अङ्ग पर्दे या ( सुन्दरी ) सारां पर कौन-कौन स्वर निकलता है? पड़ज से 
लेकर निषाद पय्येन्त स्वरों के नामों के अर्थ क्या हैं? और वह प्रत्येक नाम किस-किस 
अर्थ या भाव का द्योतक हे ? इस समस्त सार को समझने वाला “श्रतिजाति विशारद? 
और > “काल माय! मात्रा परिमाण को जानने वाला विना ही परिश्रम के मोच भागे 
में जाबा है । 


वेदे तथेव सम्प्रोक्त गायेतां त्राह्मणाविति । 
क्वणयन्तावुभी वीणामश्वमेधेऽतिसुस्वरम्‌ ॥ १६ ॥ 


वेद में भी अश्वमेध यज्ञ प्रकरण के अन्त में दो ब्राह्मणों से किसी दीक्षित ने 
कहा दि | क गाओ ! बोर इश अश्वमेध यज्ञ में अपने नितान्त 
मधुर स्वर के साथ अपनी वीणाएँ बजाओ !! अपने स्वरों में वीणा की भंकृति 
को मिलाओ ! $ पी 
> गीतवादित्रनृत्यानां त्रयं सङ्गीतमुच्यते | 
गानस्याच्त्र प्रधानत्वात्तसङ्गीतमिती रितम्‌ ॥ २० ॥ 


गायन, वादन तथा नत्त'न इन तीनों को सङ्गीत कहते हैं या सङ्गीत के यह तीनों अङ्ग 


माने गए हैं। केवल “सङ्गीत? कह देने मात्र से उपरोक्त तीनों ही समझे जाते हैं, किन्तु 


९ 
केवल “वादन! या केवल “नत्त न! कहने भर से, पूरा सङ्गीत नहीं माना जाता ? कारण 
यह दै--कि तीनों में “गायन? प्रधान होने से तीनों को “संगीत? कहा है । 


मार्गदेशीयभेदेन ढेघा सङ्गीतमुच्यते । 
वेधा मार्गाख्यसङ्गीत॑ भरतायाजवीत्स्वयम्‌ ॥ २१ ॥ 


मार्गी और देशी यह दो प्रकार का संगीत कहा गया हे, स्वयं ब्रह्माजी ने 
श्रीभरताचार्य्ये को शुद्ध मार्गी संगीत सिखाया था। (इन्डी भरतजी ने नाटक तथा 


संगीत शाख का अपूरे ग्रन्थ “नाव्यशाख” लिखा दै, भरत तीन हुए हैं, एक तो महघि 


| 


# सङ्गीत-पारिजातः # ट | ७ 


प्र्प्‌ sR उपज जरा 5० 


भरत जिन्हें जड भरत के नाम से घोषित करते हैं, जिनकी कथा भागवतादि कितने ` 


ही पुराणों में मिलती है, जो परमहंस के रूप में रहते थे । राजा रहूगण ने जिन्हें कहार 
( धीवर ) के अभाव में पकड़वाकर अपनी पालकी ( पीनस ) सें लगाया था और ““#मोटा 
तो इतना है ? पर जल्दी नहीं चलता ?? ऐसा कह्‌ पैर की ठोकर मारी थी किन्तु जव 
उन्हें पहचाना तो क्षमा मांगी और उनके द्वारा ज्ञानोपदेश सुना और उन्हें गुरु बनाया था, 
दूसरे शकुन्तला के पुत्र दुष्यन्त से उत्पन्न जिनके नाम का यह भरत खण्ड “शब्द? कीत्तन - 
कर रहा है। जो बचपन में ही सिंह को भी अपने वशीभूत कर लेते थे। -तीसरे प्रसिद्ध - 
रामायण कालीन श्रीरामचन्द्र जी के भाई भरत । इनमें से नाख्यशास्र के लेखक 


प्रथम भरत हैं। 


त्रह्मगो5धीत्य भरतः, सङ्गीन॑ मार्गसंज्ञि तत्‌ । 
अप्सरोभिश्च गन्धव्यें; शम्भोरग्र प्रयुक्ततान ॥ २२॥ 


उस मार्गी नामक सङ्गीत को ब्राह्मजी से भरत ने प्राप्त करके अप्पसराओं तथा 
गन्धर्वो के द्वारा शिवजी के सामने प्रयोग किया ( सुनाया ) । 


ततोऽपि ताण्डव ज्ञात्वा लास्यं जञात्वोमयो दितम्‌ । 
तत्स्व शिष्यसंयेभ्यः ग्रोत्तवान्भरतो शनिः ॥ २३ ॥ 


शिवजी को सुनाने के वाद भरतमुनि को और भी लाभ हुआ, शंकर ने उनका 
सङ्गीत सुनकर उन्हें ताण्डव-नृत्य सिखाया जो उस समय तक केवल शंकर ही जानते थे, . 
(पुरुष नृत्य को भी ताण्डव कहते हैं ) पार्वयी ने प्रसन्न हो भरत को लास्य-नृत्य (जनाना) 
सिखाया, यह दोनों प्रकार का नृत्य तथा सङ्गीत सम्बन्धी अन्यान्य वाते' सीखकर भरतमुनि 
सम्पन्न हो गये और अपने शिष्यों के समूहों को भी वह सव सिखा दिया । 


तह शीयमिति प्राहुः सङ्गीतं देशभेदः । 
तदूद्रर्‍यं सुख्वरेस्तानेरुपेत॑ सुखसाधनम्‌ ॥ २४ ॥ 


ब्रह्मा से लेकर भरत के शिष्य प्रशिष्यों तक तो मागी सङ्गीत बताया, और जिन 
सङ्गीाचायोँ का नाम श्लोक नं० ६ सें ११ तक बता चुके हैं वह सब मागी सङ्गीत के 
व्याख्याता हुए। शंकर तथा ब्रह्मा की सङ्गीतज्ञता में मतभेद दै, “सङ्गीत सोपान? ग्रन्थ 
का कथन है कि “आद्याचाय्योंऽभवद्रद्रः सङ्गीतस्य महेश्वरः । यश्चा55दायैव तान्सप्त 
स्वरान्प्रकृतिसम्भवान्‌ । चकार तेषु पेचाऽसौ विक्रताः पस वर्जिता। ध्यानयोगसमाधिस्थो 
नादशाखमरीरचत्‌ ॥ पश्चाच्छिक्तापयामास ब्रह्माणं भैरवः शिव: ।” अर्थात्‌-- 


अराजा रहूगण शिकार खेलने के लिये ( मनोरजनार्छु,) जंगल में गये थे। मार्ग में उनकी 
पालकी के चार कहारों में से एक को सर्प ने डस लिया । महर्षि उती जियावान में तपश्‍चर्या कर 
रहे थे, तो उस कहार को पूर्ति में इन्हें हो पकड़ कर जोत दिया गया ? हु 


= 
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सङ्गीत के आदि आचाय महेश्वर रुद्र हुए. जिन्होंने सात स्वर प्राकृतिक (तीब्र ) जो 
- आकाश सम्भव कहलाते हैं, लेकर उनमें 'स? और “प? ( पड़ज-पंचम ) २ छोड़ शेष ५ 
` रि ग म्‌ घ्‌ नि को कोमल किया, इसके बाद ध्यान, योग, समाधि में एत रहने वाले शंकर 
ने इस नाद ( सङ्गोत ) शास्त्र को बनाया । पश्चात्‌ वह भरव, भयानक मूर्ति वाले शिव 
ब्रह्मा को सिखाया और “सङ्गीत समयसार” के लेखानुसार ब्रह्मा ने शिव को सिखाया है । 
यथा-- शाख, सज्ञीतसम्वद्धं चकार विधिवद्विधिः । प्रोक्तवान्श'करा5प्र 5सौ लयाऽऽ- 
लापवितानितम्‌ ॥'? -अर्थात्‌--सङ्गीत सम्बन्धी शास्त्र विधि-पूवेक ब्रह्मा ने लिखा, फिर 
उन्हाने शिव के सामने वह लय, आलाप एवं बड़ी २ तानों से विभूषित सङ्गीत सुनाया 
( सिखाया ) शरोक्तवान? शब्द का अर्थ सुनाया” ही लिया जाय तो आदि निर्माता शिव ही 
सिद्ध होते हैं। प्र-प्रक्षेरूपेणोक्त कथित', ज्यादा समझा २ कर कहा सिखाया सिद्ध 

होता है, सस्तु। 

मार्गी का क्रम समाप्त कर आगे देशी का निरूपण. करते हैं-- 


“देशी गायन वह कहलाता है जो देशों में प्रथक रीति से कुछ परिवेत न कर रुचि 
अनुकूल गाया जाय । जैसे-टोड़ी-जौनपुरी कली, मिर्जापरी, मुल्तानी -धनाश्री, सिंधु 
भैरवी, मांड इत्यादि २ । - 

देशे-देशे जनानां यद्रुच्य़ा हृदयरंजकम । 
गानं च वादनं नृत्यं तद्दे शीत्यमिधीयते ॥ ( रा बि० ) 
और मार्गो-- 
मार्गी देशीति तद्ं था तत्र मार्ग: उच्यते । 
यो मार्गितो विरिऊचाच्ये: प्रयुक्तो भरतादिभिः ॥ 
मार्गी देशी विभागेन सङ्गीतं द्विविधं मतम्‌ । ( रा० बि० ) 
“तदू इयं सुस्वरे०?? वह दोनों ही ( मार्गी देशी ) अच्छे श्रुति मधुर स्वरों से तथा 
सुन्दर तानो के साथ गाये हुए सुख के साधन होते हैं, अर्थात्‌-सुखदाय क हैं । 

यहां यह दो ही प्रकार का सङ्गीत बताया हे, किन्तु मतान्तर में ३ प्रकार का ; कहां हे । 
यथा-“गीयन्ते च त्रिधा रागाः मार्गी देशी च मिश्रिताः ।” ` मिश्रित राग बही हैं, जैसे-- 
“हमीर कल्याण? श्याम कऱ्याण' इंमन कल्याण! “नट कामोद? 'बागीश्‍वरी कान्हड़ा! इत्यादि 

८. fि i 0, oS 
एक में दो के स्वर मिले हों। इसी भांति 'आश्रय-राग' भी एक दूसरे से आश्रित 
कहलाते हैं। संकीर्ण कहलाने बाले राग बाले राग वह हैं जो “गीत परिवार’ के अतिरिक्त 


हैं। जैसे दुगा, वहार, वरवा, सपेदा ( स्वरप्रदा ), जंगला इत्यादि । कुळ लोग इन्हे' पीछे 
के निर्माणित बताते हें । 


विनोद श॑ विना लक्ष्म परीक्षाश्व बिना क्वचित्‌ । 
शास्र न वत्त ते यस्मात्तस्मात्ताः प्रजवीम्यहम्‌ ॥ २५ 


७ य ७. 3 ०. 2. त 
विना उद्देश्य के और बिना लक्ष्य या लक्षणों के, परीक्षा के विना कहीं कोई शास्त्र 
नहीं होता । . अतएव मैं उन सब बातों को कहता हूं ।, 


ॐ सङ्गीत पारिजात ॐ ह 


अर्थात--शाखो में जो कुछ भी कहा जाता है वह पूर्णे अनभव नवलच कहा जाता है वह पूर्ण अनुभव होने पर, ठीक 


` ` लक्षण मिलने पर और अनेकों वार परीक्षित हो जाने पर वह बात लिखी जाती है, तो 


कहीं भी सन्देह करने का अवसर नहीं रह जाता। तके की तराजू पर तुल के सदियों की 
अन्नुभूत बातें शास्त्रे में रहती हैं । अतएव शास्त्रोक्ति सही समझी जाती हैं। में भी इसी 
हेतु उन बातों का निरूपण करता हूँ । यही भाव उपरोक्त छन्द का है। 

पाञ्चभी तिकदेहेऽस्मिन्नू््वनाञ्यस्ततः परम्‌ । ` 

तिर्व्यनाड्यश्च स्थानानि चक्राण्युक्तानि तत्र तु ॥ २६ ॥ 


पाँच तत्वों से अर्थात-प्रथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश द्वारा बने हुए इस 
शरीर में ( कुछ ) ऊद्धव अर्थात्‌ ऊपर की नाड़ियां होती हैं, ( ततः परम्‌ ) उनके अतिरिक्त, 
छुछ नाड़ियां नीचे की तथा उन नाड़ियों के स्थान और उनके अनेकों चक्र वहां ( आयुर्वेद 
में ) बताये गये हैं। 

“राग विवोध” में इसे और भी अच्छी तरह सममभाया दे, जैसे:-- 

ह.य,श्वेनाडिकास्थद्वाबिशत्यणुतिरोजनाडीषु । 
Oe Cc 
तावन्तः श्रुतिसंज्ञा: स्युनादा: परपरोच्चोच्चा ॥ ( रा० बि० ) 

उ ताव के ऊपर की जो ( सुषुम्ना ) नाड़ो हे, उसके ऊपर की दो 
नाड्यां इडा, पिंगला नाम की हैं। उनसे मिली हुई' सूचम-अणु मात्र नीचे की ओर 
आई हुइ' तिरी, छेद वाली २२ नाड़ी ( शान ) हैं। उनसे उतनी ही अर्थात्र-२२ 
नाद-श्रुतियां वायु के आघातों से व्यक्त होती हैं, और बे श्रुतियां परस्पर एक दूसरी 
से उच्च होती हैं। क्रमशः दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी इत्यादि । वायु के 
सोपान ( सीड़ियों ) की परम्परा के समान उन छिद्र युक्त २२ नलिकाओं की आरोह- 
णात्मक स्थिति है। 

नादोत्पत्ति; स्वरव्यक्तिस्तासु जातिव्यवस्थितः । 
स्वरस्थितर्विशुद्धानां विक्रतानाश्व निर्णयः ॥ २७ ॥ 


उन नाड़ियों से नाद की उलत्ति, स्व॒रों का स्पष्टीकरण, प्रादुर्भाव और उन स्वरों 
की उन नाड़ियों में जाति व्यवस्था, अर्थात उत्पत्ति-भेद-वणैन, स्वरों का निवास निःसरण, 
तीव्र और कोमल स्वरों का निर्णय । 
स्वरो वादी च सम्वादी चानुवादी विवाद्यपि । 
कुलानि जातयो वर्णा द्रीपानि मुनिदेवंते ॥ २८ ॥ 
रागां में लगने वाले, वादी सम्वादी, अनुवादी, विवादी इन चार प्रकार के 
स्वरों के कुल ( गोत्र ) उनकी जातियां, उनके बणे रङ्ग ( चतुवणे ) स्वरों के रहने के 
ड्रीप ( टापू ) और उनके देवता तथा सुनि । 
छन्दांसि च रसा ह्यते ग्रामास्तु मूच्छेनास्ततः। 
्रस्तारिताश्च कूटाः स्युः खशडमेरुस्ततः परस्‌॥ २६.॥ 


< 
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छन्दः शास्त्र ( पिंगल ) के मात्रिक तथा वाणिक ( गणात्मक) विविध छन्द - 
साहित्य के वर्णित नव रस, यह सब तथा ३ प्राम ( षड्ज, मध्य, गान्धार ) और उनकी 
२१ मूच्छेनायें, स्वर प्रस्तार अथवा-आलाप-प्रसतार ( राग के स्वराँ का फैलाना ) कूट-वणन 
( सरल और कूटतानें ) और खण्ड मेरु । 
नष्टोदिष्टे च तानानां चतुर्णा वर्णलक्षणम्‌। 
नानाविधा अलंकाराः जातीनां लक्तषणान्यपि ॥ ३० ॥ 
नष्टोदिष्ट (आदि अन्त) और उसके भरने की रीति, तानों के नष्टोदिष्ट में 
विन्यास, चार वणे स्थायी, अन्तरा, सं चारी, आभोग अथवा -- 


१७४6२ १७३ ४ 
“स्थाय्यारोह्यवरोही च संचारीत्यथलच्तणम्‌” 
चतुर्वेणे के लक्षण, अनेकों प्रकार के अलंकार, जांतियो के भेद और लक्षण । 
अंशस्वराः कपालानि कम्बलं गमकास्तथा । 
स्वरस्थानानि सर्वे ते मेलाः पंचापि गीतयः ॥ ३१ ॥ 
| अंश नामक स्वर ( राग में अंश स्वर वह होता है, जिस पर राग का विस्तार 


तथा मृच्छेना, अथवा जिससे ठाठ या मेल का प्रकाश होता है, प्रायः अंश स्वर ही बादी 
भी हुआ करता दै) कमाल, कम्बल, गमक, स्वरों के स्थान और वे सब मेल ( थाट ) 


पाँचो प्रकार के गीत । | ९ 
नामधेयानि रागाणां लक्षणान्यपि सर्वशः । 
प्रवन्धलक्षणं चात्र लक्ष्म वाग्गेयकारिणः ॥ ३२ ॥ 
गायनस्य गुणा दोषा इति काणडेऽर्थसंग्रहः ॥ ३३ ॥ 


सब रागों के प्रथक्‌ २ नाम और उनके सम्पूर्ण लक्षण, प्रबन्ध ( बन्दिशें ) तथा 
उनके लक्षण, वाणी द्वारा गायन योग्य करने चाले के चिन्ह और लक्षण अथवा 
“वाग्गीतत्वकत्रे' आलाप-चिन्ह और लक्षण और दोष, इस काण्ड में इन अर्थो का 
संग्रह किया है । 
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उङ ूस्थितत्रिनाडीषु नाञ्चस्ति््यगृहृदि स्थिताः । 
दाविंशतिमितार्चेति प्राचीनर शुनयोऽन्र बन्‌ ॥ ३४ ॥ 
~ ह्यय के ऊपरी भाग में तीन नाड़ियाँ ( जिनका वर्णन पहले हो चुका है ) हैं। उनमें 
ही सम्मिलित तिरडी गई हुई २२ नाड्या और हैं, ऐसा पुराने मुनिया ने कहा है। 
पूर्व नाभिस्ततो हत्‌ स्यात्‌ पश्चात्करठः प्रकीत्तितः | 
अथ मूद्धा तथास्यं स्यादिति स्थानानि मेनिरे ॥ ३४ ॥ 
पहिले नाभि, फिर हृदय, फिर कण्ठ, मस्तक, सुख, यह पांच स्थान माने गये हैं । 
पाणिनीय मत से आठ प्रकार के स्थान माने गये हैं-- 
“अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठः शिरस्तथा । 
जिह्लामूलञच दन्ताळ्च नासिकोष्ठौ च तालु च ॥? (पाणिनीय शिक्षा) 
अथात्‌ -१ हृदय, २-कणठ, इ-मूद्धा, ४-जिह्वामूल, ५-दांत, ६-नाक, 
७-होठ, फ-तालु । ० 
हद्यनाहतचक्र ऽस्मिन्ननिलानलयोगतः । 
आहतस्तत्र नाइ; स्यादिति शात्र प्रकीत्तितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
हृदय स्थित अनाहत चक्र में वायु और अग्नि के संयोग से आहत नाद उत्पन्न 


होता है। इस प्रकार शास्त्र में कहा गया है। आहत तथा अनाहत दो ,प्रकार का नाद 
बताया गया है-- 


नादस्तु सद्विधः प्रोक्तः पूर्वनादस्त्वनाहतः । 
कर्णरन्ध्रे तथा नद्यां निर्मरेउपि भवेच्चय: || 
अर्थात्‌ दो प्रकार का नाद होता है पहला तो अनाहत नाद्‌, जो कान के छेदों में 
में अँगुली लगाने पर सुनाई देता दै, तथा निर्मेर ( झरना ) एबं नदी की निरन्तर ध्वनि 
को भी नाद कहते हैं, क्योंकि 'णद' अव्यक्त “शब्दे” धातुः -'णद’ धातु अव्यक्त शब्द में 
होती है, 'णद' धातु में “णोनः? इस सूत्र से “ण? का “न? होजाता है। अतएव “णदी? की 
“नदी? और “णाद? का “नाद? हुआ है। 
““आहतस्तु द्वितीयोऽसौ वाद्य ष्वाघातकर्म्मणा । 
तेन गीतस्वरोत्पत्तिः स नादो जयते भुवि ॥ ( नारद संहिता ) 


दूसरा आहत नाद बह दै जो वाद्य यन्त्रों पर आघात करने से प्रकट होता है, और. 
उसी से संगीत के स्वरों की उत्पत्ति होती है। अतः प्रथ्वी पर ऐसे नाद की सदा जय 
वनी रहे । रत्नाकर में नाद शब्द की परिभाषा इस प्रकार है -- 
नाभेरूध्वंह्ृदिस्थानान्मारुतः प्राणसंज्ञकः । 
नदति ब्रह्मरन्धान्ते तेन नादः प्रकीर्तितः ॥ ( सं० २० ) 
अर्थात्‌-नाभी के ऊपर हृदयस्थान से प्राण नामक वायु ब्रह्मरन्ध्र सें “सोऽहम्‌ २ 
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पहिका स्यमंतक 


शब्द करता है। इस हेतु उस शब्द को “नाद? कहते हैं । 
वायु अग्नि के विषय में भी 'रागमाला? में बताया है कि-- 
अनिला5नलसकाशात्त चाश्वध्वाना: सुराध्वनः । 
नाना रूप धरा55घाताज्ञायन्ते च स्वजापिते॥ 

. अर्थात--अग्नि वायु के द्वारा ही वे सात स्वर आकाश से उत्पन्न होते हैं, और 
बही अपने आप होने वाले ( तीव्र ) स्वर वाद्याघातों द्वारा नाना रूप धारण “करने वाले 
बनते हैं। महर्षि पाणिनी जी ने भी कहा हे: 

आत्मा बुध्या समेत्याथान्मनो युङ क्ते विवक्षया । 
मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ ॥ (पाणिनीय शिक्षा) 
अर्थात्‌ आत्मा बुद्धि के द्वारा अर्था को प्राप्त होकर बोलने की इच्छा से मन से 
योग करता दै। फिर मन शारीराग्नि को/ उत्तेजित करता है और बह अग्नि वायु को 
प्रेरणा करती है तब मूल जोक में कहा हुआ “अनिलाऽनलयोगतः? नाद उत्पन्न होता है। 
५ 0, 
कणठे विशुद्धचक्र स्यात्‌ सहस्रारन्तु मूड नि । 
मन्द्रमध्यमताराख्या भवेयुस्तेपु तु क्रमात्‌ ॥ ३७॥ 
कण्ठ में विशुद्ध नामक चक्र होता है और मस्तक में 'सहस्नार' नामक चक्र है। 
उनमें क्रमाऽनुसार-मन्द्र, मध्यम, तार यह होते हैं-- 
व्यवहारे त्वसौ त्रेधा हृदि मंद्रोऽभिधीयते । 
ह (> ७. 
कएठे मध्यो मूर्ति तारो हिगुणश्चोत्तरोत्तर: ॥ (सं० रत्नाकर) 
और वह व्यवहार में तीन प्रकार से होते हैं, १ हृदय में मन्द्र, २ कण्ठ में मध्य, 
३ मस्तक में तार बताये हैं तथा उत्तरोत्तर दून में जाते हैं। इस पर सोमनाथ जी ने भी 
“राग विव्रोध' में लिखा है-- 
“हृत्कण्ठमू्धनादा: क्रमादमी मन्द्रमध्यताराख्याः । 
द्विगुणा यथोत्तरं च श्रृतितां स्वरताङच वच्मि चैतेषाम्‌ ॥” 
C ७, 
र EN का मन्द्रनाद, कण्ठ का मध्यनाद, मस्तक का तारनाद्‌, यह प्रत्येक 
दूसरे से द्विगुण हैं। मन्द्र से मध्य दूना, मध्य से तार दूना मन्द्र से मध्य के उच्चारण में 
दूना प्रयत्न होता दै। यही ३ सप्तक होते हैं। “संगीतरत्नाकर” में भी 'तेमन्द्रो मध्यताराख्य 
स्थान मेदात्रिधा मतः। कहा है-- 
श्रुतयः स्युः स्वराभिन्ना; श्रावणत्वेन हेतुना । 
~ 
अहि कुरडलवत्तत्र भेदोक्तिः शाखसम्मता ॥ ३८ || 


श्रुतियों का कारण 'श्रावणत्व' कहा है, अर्थात--जो सुनी ज्ञा सकती है वह 
अति कहलाती है। वीणा में तारो के नियत-सारों से किचित भी इधर-उधर अंगुली 
होने पर श्रुति दर्शन होता है। और अन्यान्य तार वायो में भी। किन्तु वे ( श्रुतियां ) 
स्वरो से प्रथक नहीं होती, स्वर तथा शुत में भेद इतना ही है जितना कि 
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सर्प तथा उसकी कुण्डली में । सर्प को स्वर और कुण्डली को श्रुति जानना चाहिये, 
यही भेदोक्ति शा्र-सम्मत है | मतङ्ग जी ने भी श्रुति शब्द की व्याख्या यूँ लिखी हि 
“अ्रबणार्थस्थ घातोः त्तिप्रत्यये च सुसंश्रिते । श्रुतिशब्दः प्रसाष्योऽयं शब्दज्ञ: कमे 
सांधने: ॥'7 अर्थात्‌- “श्र धातु सुनने के अथ में है, व्याकरण के ““ब्लियांक्तिन्‌” सूत्र 
से (क्त? प्रत्यय करने पर श्रुति शाब्द सिंद्ध होता है.। विश्वावसु ने लिखा है-- 
“अ्रवरेन्द्रियप्राह्मत्वाद ध्वनिरेव श्रुतिभवेत्‌ ।” अर्थात्‌-कान के ग्रहण करने से ही 
ध्वनि श्रुति कहलांती दै । न & 
“कणस्पशात्य्रुतिज्ञ या स्थित्या सैवस्वरोच्यते” कण, स्पर्श, मीड, *सूत से श्रुति 
तथा उस पर ठहरने से वही स्वर कहलाता है । ४ 
सर्वाश्च श्रुतयस्तत्तद्रांगेष 'स्वरताँ गताः । 
रागाहेतुत्व एतासां श्रतिसंजेव सम्मता ॥ ३६॥ 
ओर हे सब श्रुतियां ही रागों में स्वर, बन जाती हैं तथा इन सबके राग ही 
कारण रूप हैं। अतएव श्रुति ऐसी संज्ञा ही सम्मत है। 
केशाग्रव्यवधानेन बहचोऽपि श्रृतेयः श्रिताः । 
घीणायाञ्च तथा गात्रे सङ्कीतज्ञानिनां मते ॥ ४० ॥ 
संगीतज्ञों के मत में-बीणा में तथा शरीर में भी 'केशाम्रव्यत्रधान” से यानी 
बाल की नोक के समान सूकम रूप से बहुत सी श्र्‌ तियाँ रहती हैँ । नारद जी ने कहा है- 
“दारबी गात्र वीणा च द्वे वीणे स्वरधारिके ।” अर्थात्‌-लकड़ी की तथा शरीरको 
यह दो वीणायें स्वरों को धारण करने वाली हैं । 
मध्ये पूर्वोत्तराबद्धवीणायां गात्र एव वा । 
पड्जपञ्चमभावेन ` श्रृतीद्वीविंशतिंजयुः ॥ ४१ ॥ 
प्रारम्भ से अन्त तक बँधी हुई ( नियत पर्देवाली ) वीणा के बीच में तथा शरीर 
में पड़ज और पंचम के भाव से अर्थात्‌ स? प० इन दोनों में रहने वाली २२ श्र तियाँ 
बताई हैं । १ 
डारविंशतिश्रतीनाञ्च व्यवहारम्रसिद्ये । 
` ` तासां नामानि वच्येऽहं नारदीयाचुसारतः ॥ ४२ ॥ 
व्यवहार की प्रसिद्धि के लिये (ताकि स्वर प्रयोग में सुविधा हो ) उन 
२२ श्र तियों के नाम नारद के मताचुसार मैं कहता हूं । 
ती्रा कुमुद्वती मंदा छन्दोवत्यस्तु षड जगा; । 
bo 
दयावती तु रेज्ञेया रञ्जनी रक्तिकेत्यमू ॥ ४३ ॥ 
१ तीब्रा, २ कुसुद्वती, ३ मन्दा, ४ छन्दोवती, यह श्रुतियाँ षडज में होती हैँ 
१ दयावती, २ रंजनी, ३ रक्तिका, यहारिषभ में होती हैं। 


१४ ` ॐ सङ्गोत पारिजात # 


रौद्री क्रोधेति गान्धारे वज्रिकाऽथ प्रसारिणी । 
प्रीतिश्च मार्जनीत्येता श्रुतयो मध्यमाश्रिताः॥ ४४ ॥ 
१ रौद्री, २ क्रोधा, यह गान्धार र की श्रुतियां, तथा १ वज्रा, 
३ प्रीति, ४ माजैनी, यह मध्यम की श्रुतियाँ हैं। 
क्षितीरक्ता च सन्दोपिन्यालापिन्यय पञ्चमे | 
मदन्ती रोहिणी रम्येत्येताख्रिस्रस्तु धैवते ॥ ४५ ॥ 
१ ब्तिती, २ रक्ता, ३ सन्दीपिनी, ४ आलापिनी, यह्‌ 
१ मदन्ती, २ रोहिणी, ३ रम्या यह घैवत की हैं । 
उग्रा च चोभिणीति द्वे. निषादे बसतः श्र ती । 
इत्युक्ताः सपसु प्रोक्ताःरस्रेषु श्रुतयो बुः ॥ ४६ ॥ 
१ उग्रा, २ चोभिणी, यह निषाद में २ श्रुतियाँ रहती हैं। इस प्रदर सात खबरों 
में ( सङ्गीत के ) पंडितों ने २२ श्रृतियाँ बताई हैं। 
कल्लिनाथ जी ने श्रुति के लिये लिखा है-- 
प्रथमश्रवणाच्छव्द: श्रूयते हृस्वमात्रक: । 
सा श्रुतिः सम्परिज्ञे या स्वराऽवयव क्षणा || 
अर्थात्‌--प्रथम सुनने से जो शब्द हृस्व मात्रिक 


र ( सूक्ष्म ) सुनाई देता है, बस 
उसी स्वर को अवयव स्वरूप वाली श्रुति समझनी चाहिये । 


दन्तिल जी ने श्रुतियों का नाम अन्य प्रकार से लिखा है, यथा - 
नान्दी चालनिका रसा च सुमुखी चित्रा विचित्रा घना, 
मातङ्गी सरसा शृता मधुकरी मैत्री शिवा माधवी 
वाला शाङ्ग रवी कला कलरवा माला विशाला जया, 
टू. ह EAC 
माज़ेति श्र्‌तयः पुराण कवि भि्दाविशतिः कीर्तिताः || 
उपरोक्त श्लोक का अर्थ सष्ट है, केवल नाम दिये हें! 
* 
श्रुतीविनेकया श्रुत्या यदि पड्जः प्रज्ञायते । 


तदा तयाडन्यथासिद्धाः श्रुतयस्ता: भवंति हि॥ ४७ ॥ 
यदि एक श्रुति के विना षड्ज उसन्न हो तो उस एक भूति के दवारा वे अन्य 
श्र तियाँ, दूसरे प्रकार से सिद्ध होती हैं। 


एवमेवान्यथासिद्धिः सर्वत्र श्रुतिषु स्थिताः | 
स्वराशचेथदि जायेरन्‌ नेकश्रुत्या कथं भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 


इसी प्रकार से सब श्र तियों में दूसरे प्रकार को सि 
स्वर यदि उसन्न हों तो एक श्र,ति के द्वारा क्यों ज़ हों ? 


२ प्रसारिणी, 


पंचम की श्रुतियां हैं। 


द्वि स्थित रहती है। अन्य सब 


Fe 
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सत्यं षडजश्चतुर्धा स्यान्मरदुच्तादिविशेषणेः । 
तत्तञ्जातिविशिष्टत्वान्नान्यथासि द्विरञ्जसा ॥ ४६ ॥ 
कोमलादि विशेषण द्वारा वास्तव में षडज चार प्रकार से होता हे और उनकी भिन्न- 
भिन्न जाति विशिष्ट होने से उसकी दूसरे प्रकार की सिद्धि सरलता से नहीं होती। 
षडज की चार श्र्‌ तियां--तीत्रा, कुमुद्धती, मन्दा, छन्दोवती हैं। यह चार प्रकार 
का षडज कहा है। तीव्र नी, कोमल, कुमुद्वती नी, तीब्र, तथा मंदा नी, तन्रीतर एवं छुंदो- 
“चती को शुद्ध पडज कहते हैँ। निःशंक जी ने “चतस्रः षडजशब्दिन्यो नैषादी घेवती तथा ।' 
इत्यादि से पडज की चतुर्विधा स्थिति बताई हैं। 
अवच्छेदकमेदेन कार्य्यताया प्रथकत्वतः । 
तृणारणिमणिन्यायात्कारणत्वं भवेदिह ॥ ५० ॥ 
अतः विशेषण भेद द्वारा कार्य्य-शेली का प्रथकत्व होता है। काष्ठ में निहित 
अग्नि के न्याय से यही कारण हुआ करता दै। रत्नाकर कार ने भी लिखा है - 
च्युतोऽच्युतो द्विधा षडजो द्विश्रु तिविकृतो भवेत्‌। 
/ साधारण काकालीत्वे निषादस्य च दृश्यते ॥ 
च्युत कोमल तीव्र वाला और अच्युत अर्थात्‌ अचल । यह दो प्रकार षडज 
के हैं। ` दो श्रुति का विकृत होता है और वह अपनी आधारता में च्युत और निषाद के 
काकलीत्व में ( श्र.तित्व में ) अच्युत रहता हे । 
दीप्तेति चायताख्येति करुणेति सृदुस्त्विति | 
मध्येति जातयस्तत्तत्स्वरस्थश्रू तिसंख्यया ॥ ५१ ॥ 
दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु, मध्या, यह ५ जातियां उन प्रत्येक स्वरों में स्थित श्रुति 
की संख्या के द्वारा मानी जाती हैं । 
अथ दीप्ता च तीत्रायां कुमुद्वत्यां तथायता । 
मन्दायाञ्च मदुज्ञया मध्या छन्दोवतीश्रिता ॥५२॥ 
जैसे कि तीन्रा में दीप्ता, कुमुद्वती में आयता, मंदा में सदु और छंदोबती में मध्या » 
जाननी चाहिये । 
करुणा च दयावत्यां मध्या सा रञ्जनीश्रिता । 
रतिकायां भवेज्जातिम दुसंज्ञा ततः ` परम्‌॥ ५३ ॥ 
दयावती में करुणा, रंजनी में मध्या और रतिका में सदु जाति होती है। 


रौद्रायां दीपा विज्ञेया क्रोधायामायता स्मृता । 
बज्रिकायान्तु दीप्ता स्यात्रसारिणयां तथायता ॥५४॥ 
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> ज़िका में में आयता । 
रौद्री में दीपा, तथा क्रोधा सें आयता, वज़िका में दीप्ता और. प्रसारिणी में आ. ; 


जाति जाननी चाहिये । ४ 
रत्यां श्र त्यां मृदः प्रोक्ता मध्या सा माजनीशिता । 
चित्यामुक्ता मदुर्जातिमंध्या रक्तासमाश्रिता ॥ ५ ४ 
प्रीति नाम्नी श्रूति में मृदु जाति कही है और माजेनी में मध्या, बैसे ही क्षिति में 
जाति तथा रक्ता में मध्या बताई है । 
संदीपिन्यां तथा श्र त्यामायताजातिरीरिता । 9 
आलापिन्यां तथा श्रू त्यां करुणाजातिरुच्यते ॥५६ ॥ 
संदीपिनी श्रूति में आयता जाति तथा आलापिनी में करुणा चताई है । 
मदन्त्यां करुणा ज्ञेया रोहिएयामायता स्थिता | 
रम्या मध्याश्रिता जातिरीति स्रिविनिश्‍चयः ॥५७॥ 
मदंती में करुणा जाति जाननी चाहिये बैसे ही रोहिणी में आयता है.। रम्या में 
_ मध्या जाति स्थित है, यही पंडितों का निश्चय है । 
उग्रायाञ्च भवेद्दीप्ता मध्या तां चोभिणीं श्रिता । 
श्रु तिजातिपरिज्ञानसाधनं कथ्यतेऽधुना ॥ ५८ ॥ 
उम्रा में दोप्ता जाति होती है, और क्षोभिणी में मध्या बताते हैं, अब आगे श्रति की _ 
जाति को पहिचानने का साधन वताया जाता है र 
स्वरस्थाने क्रियाभेदेवेंचिञ्य' जायते बहु । 
जातिभेद्स+व्याप्यं यत्तज्ज्ञयं मनीपिभिः । ॥५६॥ 
रवरों के स्थान में क्रिया के भेदों के द्वारा बहुत विज्जक्षणता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि 


जाति का भेद तो समान रूप से व्याप्य है ( इसलिये विद्वानों को चाहिये कि उसे अच्छी 
तरह सममलें । 


i इनचीरगतं यद्वन्माधुर्ये नोच्यते बुधैः । 
तदतअ तिगता जातिर्वाचा को वाबदिष्परति ।।६५। 


जैसे कि गन्ने में या दृध में भरा हुआ मिठास चतुर पुरुषों के द्वारा भी स्पष्ट नहीं 
बताया जा सकता। उसी भांति श्रुति के अन्दर जो जाति रहती हे उसे वाणी के हारा 
कौन बता सकता है? 
“संगीत दामोदर प्रंथ में और भी इस विषय पर सुचारु लिखा है, यथा-- 
श्र तिस्थाने स्वरान्वतु' नाऽलं बह्मा5पि ,तत्त्वतः। 
जले च सुतरां मार्गो मीनानां नोपलच्यते ॥ 


श्र 
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श्रुतियों की जगह स्वरों को वोलने में ब्रह्मा जी भी समथ नहीं हो सकते । उदाहरणार्थ 
पानी में मछलियों को रास्ता ठीक तरह से नज़र नहीं आता । 
गगने पक्तिणां यद्वत्तद्नच्छवरगता श्रतिः । 
CN (2/ ~ ए 
श्रतिनाद्‌बशा प्रोक्ता तथाढ्या च कला मता ॥ 


आकाश में जैसे पक्षियों की गति है, ठीक उसी प्रकार स्वर में श्रुति की गति 


कहलाती है । श्रुति, नाद के वस में, तथा उसके आश्रित कला 'बताई गई है, जो सूक्ष्म 
रूपेण स्वर में स्थित हे । उसे और भी स्पष्ट कहते हैं- 


यथा तैलगता सर्पियंथा काष्ठगतोऽनलः । 
श्रुति: स्वरगता तवत्का च को वा वदिष्यति ॥ 


जैसे कि तैल में चिकनाहट और लकड़ी में अग्नि रहती हे, उसी भांति स्वर में 
श्रुति हे । वह कौन ? या कहाँ है? भला यह कौन बता सकता है ? 
व्योम्नि वायुर्यथा वाति प्रकाशश्चैव विद्यति । 
~ ज्ञायतेऽत्रोपदेशेन तथा स्वरगता श्रुतिः ॥ 


जैसे कि आकारा में वायु बहती है और बिजली में प्रकाश रहता है ठीक बैसे ही यहाँ 
दृष्टान्त द्वारा स्वर में श्रुति जाननी चाहिए। अव श्रुति की प्रतीति कैसे हो ? यही बात 
“सङ्गीत विनोद? नामक प्रन्थ में अनुपम ढंग से कही है, यथा-- 


तालज्ञानं मढङ्गाद्यौ: कलाज्ञानं तु तालतः । 
वीणादेस्तु श्रुतिज्ञानं स्वर ज्ञानं तु वंशजम्‌ ॥ - 
मृदङ्गादि द्वारा ताल का ज्ञान होता है, और ताल द्वारा काल या कला (मात्रा ) 
का ज्ञान होता है। वैसे ही वीणा द्वारा श्रुति का ज्ञान होता है, केवल स्वर का ज्ञान 
वंशज ( वंसरी या हारमोनियम ) द्वारा होता है। 


नोट-'वंशज? बांस या लकड़ी में छेद करके बनाये गये वाद्य कहलाते हैं। जिन * 
छेदों को अंगुली या चाबियो द्वारा खोलते और बन्द करते हैं, प्रथक-प्रथक छेद होने से 
प्रथक-प्रथक स्वर ही उनमें रहते हें । सम्मिलित ( तारतम्य) जैसा तारवाद्या में होता है, 
चैसा न रहने से श्रुतियों का उनमें अभाव रहता है। बांसुरी, वेणु, बीन, हारमोनियम, 
क्वारनेट, आदि सत्र इसी कोटि के वाद्ययंत्र हैं, और इन्हें 'शुविरवाद्य' कहते हि 


श्रुतियों को यदि और भी स्पष्ट देखना चाहें तो एक उपाय यह है-बीणा या सितार 
किसी भी तार वाद्य को लेकर गोद में सीधा लिटालीजिये और मिजराव द्वारा बाज के 
तार पर आघात करिये। उधर बायें हाथ के अँगूठे के खड़े नाखून द्वारा शुरू से दोनों 
सप्नेका की कुल मूच्छेना बजा जाइये, तो आपका अँगृठा जब तारके ऊपर से नाखून 
घिसता हुआ दौडेगा तो सुन्दरियों ( सारों ) या परदों पर तो स्वर बोलेंगे ही अपितु-सारों 
से इधर-उधर कुछ भांति-भांति की दूसरी ध्वनियां भी बोलती जायेंगी ।. बस ! ससक 
लीजिये यही ध्वनियां श्रुतियां कहलाती हे । 


१८ ` ॐ सङ्गीत-पारिजात अ है 
फार्स क 
श्रोत्रप्रत्यक्षसिद्धास्ताः भिन्नश्रृतिसमाश्रिता; । 
तढच्छूतिंगता जातिरन्वर्थनामका भवेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
जोकि सुनने में प्रत्यक्ष सिद्ध हैं और जो भली-भांति भिन्न-भिन्न विय से 
आश्रित हैं या श्रुतियों से प्रथक समाभ्रित हैं, उसी प्रकार श्रुति के अन्तर्निहत जाति 
. अन्वर्थ” नाम वाली होती दै । ( जिसके नाम से ही अर्थ का बोध हो ) 
एवं सपतस्वरस्थानां श्रुतीनां जातिनिर्णयः । 
. शरुत्यनन्तरमुत्पन्नाः स्निग्धानुरणनात्मकाः ॥ ६२ ॥ 
इस प्रकार सात सरो में स्थित श्रुतियों की जातियों का निर्णय किया गया हे । 
अब वे स्वर जो कि श्रुतियों के बाद उसन्न होते हैं, अश्रवा श्रुति के निभेदत्व को उत्पन्न 
करते हैं और जिनकी ध्वनि में लगातार झनकार है, जो अपने-अपने स्थान पर नियत रूपेण 
स्थित हे। जो अनुस्वार रूप हैं जोदूर से सुने जाते हैं, ओर स्निग्ध ( कणपुट में 
सचिक्कणता से जाने वाले) हैं । तथा--_ ' 


रञ्जयन्ति स्वतः स्वान्तं श्रोत॒णामिति ते स्वरा: | 
पड्जपंभौ च गान्धारस्तथा मध्यमपञ्चमौ || ६३॥ 


धैवतश्च निषादोऽयमिति नामभिरीरिताः । 
जो अपने आप या स्वाभाविक ही सुनने वालों के चित्तों को आकर्षित करें । बे 
स्वर कहलाते हैं, १-पड्ज, २--ऋषभ १ २ै-गान्वार, ४--मध्यम, ५--पंचम, ६ "भवत! 
७-निषाद । यह सात स्वर हैं तथा उपरोक्त नामों से घोषित हैं । निशाङ्क शाङ्ग देव ने 
भी लिखा हे 


“तेषां संज्ञाः सरिगमपधनीत्यपरामताः ८ 
उन स्वरों की दूसरी संज्ञा या सूक्ष्म नाम “ 


सा रे ग म प ध नि” माने गए हैं। 
शुद्धत्वविकृतत्वाभ्यां स्वरा दा; प्रकीत्िता; ॥ ६४ ॥ 


शुद्धाः सप्त विकाराख्या द्वयधिका विंशतिर्मता; । 
एकोनत्रिंशदुच्यन्ते ते सर्वे मिलिताः स्वरा; ॥ ६५ ॥ 


शुद्ध (तीज) और विकृत ( कोमल या कृत्रिम ) दो प्रकार के स्वर कहलाते हैं शुद्ध 
स्वर सात होते हैं तथा विकारी या विकृत २२ माने गए हैं और चे सब मिलकर २६ कहे 
जाते (यहां २२ श्रुति संख्या विकारी स्वरों में दी हे) ८ 


सरी, गमो, पधो, निश्च स्वरा इत्यपि संज्ञिता; । 
चतुः श्रृतिसमायुक्ताः स्वराः स्युः स-म-पाभिधाः ॥ ६६ ॥ 


सारेगमपधनिस्वरों की यह (सूक्ष्म) संज्ञा भी होती है। 


उनमें से स्‌ प्‌ यह 
~ होते 
तीन स्वर ४॥ श्रुति के होते हैं । 


ॐ सड़ीत पारिजात # { १६ 


| अनी श्र ति योपेतो रि-धो त्रिश्रतिकौ मौ। _ | 
| स्वरः स्तोत्तरगामी चेत्तीब्रादिवचनोदितः ॥ ६७॥ 


गान्धार और निषाद यह दोनों दो-दो श्र्‌ति के स्वर हें तथा ऋषभ और धेत यह 
तीन तीन श्र्‌ ति के कहलाते हैं य स्वर अपनी उत्तर (पीछे की) श्रति-पर जाता है 
तो उसे '“तीब्राति' कहते हैं। 'लङ्गीत-दर्षण? में भी-- 
चतुश्चतुश्चतुश्चैव पडजमध्यमपंञचसाः । 
दो-दो निषादगान्यारौ त्रित पभधैवतौ ॥ 
अर्थ ऊपर जैसा ही है । 
स्वरोऽग्रिमश्र तिं याति तीम्रसंज्ञाँ ्रयात्यसौ । 
स्वरोऽग्रिमश्र ती. याति तदा तीब्रतरो भवेत्‌ ॥ ६८॥ 


ओर यदि कोई स्वर अपने आगे की एक श्रति पर जाता है तो उसे “तोत्र' कहा 
जाता है और यदि आगे की दो श्र तियों पर जाता है तो 'तीत्रतर? कहलाता है । 


स्वरोऽग्रिमश्च तीर्याति तहिं तीत्रतमः स्मरतः । 
चतस्रः श्रतयो यस्मिन्नधिकाः स्युर्यदा स्वराः ॥ ६६ ॥ 


यदि रवर आगे की २ से अधिक ३ श्र तियों पर जाता है तो 'तीब्रतम? तथा चार 
श्र्‌ तियां जिसमें अधिक हों जव भी वह स्वर-- 


तदा तीब्रतमाख्याञ्च प्राप्नोतीति बुधा जगुः । 
स्वरः पश्चान्निवृत्तश्चेत्कोमलादिभिरीरितः ॥ ७० ॥ 
'तीब्रतम? ऐसी आख्या (नाम) वाला होता है, ऐसा पण्डतों ने कहा है। और 
| यदि स्वर (श्र ति छोड़कर ) पीछे लोटता है तो 'कोमलादि' कहलाता हे । 
hs एकश्र तिपरित्यागात्स्तरः 'कोमलसंज्ञकः । 
श्र तिढ्यपरित्यागात्पूवशब्देन मन्यते ॥ ७१॥ 


एक श्रुति को छोड़ने पर वह स्वर कोमल संज्ञा वाला होता हे, तथा दो श्रू तियों 
के छोड़ने पर भी पूर्ववाचक (कोमल) होता है। 


स्वरः पश्चान्निवृत्तः सन्‌ कोमलादित्वमेति चेत्‌ । 
तदुत्तरस्वरे गच्छन्तीन्रतादिकमेति चेत्‌ ॥ ७२॥ 


पीछे लोटता हुआ स्वर यदि 'कोमलादि? भाव को प्राप्त होता है ले उत्तर स्वर पर 
- .जाता हुआ, तीन्रतादि को प्राप्त होता है। 


यस्मात्‌  शुद्धस्वरादेवं ग्राप्तसंज्ञाः श्र तीजेशुः । 
साधारण्यं भवेत्त षामन्यश्रतिगतत्वतः ॥ ७३ ॥ 


के 0 सङ्गीत पारिजात % 


जिस शुद्ध स्वर से इस प्रकार प्राप्त हुई संज्ञा ( नाम ) श्रुति कहलाती हैं, तो दो 
श्रूतियां सार्थक ) होती हैं, अन्य श्रुतियों पर॑ जाने से उन सबकी “साधारण संज्ञा” 
होती है । र 


साधारणो रिस्तीव्रः स्यादिति स्ररिविनिश्चयः । 
साधारणान्तरौ गौ स्तस्तीव्रतीब्रतराविति ॥ ७४ ॥ 


साधारण रिषम तीत्र होता है यह विद्वानों का निश्चय किया हुआ है। तथा- 
साधारण अन्तर बाले दोनों गान्धार तीव्र, तीब्रतर इस भांति होते हैं । 
तथा तीब्रतमो गोडिप मृदुर्म इति कीतिंतः । 
साधारणान्तरौ मौस्तस्तीव्रतीत्रराविति ॥ ७५ ॥ 


और तीब्रतम गांधार भी सदु ( कोमल ) मध्यम कहलाता है। तथा साधा- 
रणान्तर दोनों मध्यम तीव्र, और तीब्रतर होते हैं । 


मश्च तौत्रतमो$प्युक्तो सदुः प इति पशिडतेः | 
साधारणो धस्तीत्रः स्यादिति प्रोक्त मुनीश्वरः ॥ ७६ ॥ 


और तीत्रतम मध्यम भी परिइतों ने मदु ( कोमल ) पञ्चम बताया है। तथा 
साधारण धेवत तीत्र होता दै यह मुनीश्व॒रों ने कहा दै । 


साधारणः काकलीति तथा केशिक इत्यपि | 
तीव्रतीब्रतरस्तोत्रतमये5प्युक्तो मनीषिभिः ॥ ७७॥ 


साधारण काकली-तीत्न तीत्रतर, तथा कैशिक तीत्रतम होता है ऐसा बुद्धिमानों ने 
- कहा है, अमरकोष में “काकलीतिकले सूद्धमे” अथात्‌ सूक्ष्म (कल ) ध्वनि को काकली 
कहते हैं सोमनाथ जी ने भी-- 
निः कौशिकी च काकल्यथ सस्पैका भमैश्च तां ते द्वो | 
निगमा मृढुपरसमया; “समप? तृतीय श्रुतिस्थित्या ॥ 


इस प्रकार लिखा है । अर्थात्‌--यदि निषाद स्वर षडज की पहली श्रुति में 
ठहरता है तो उसकी 'केशिक' संज्ञा होती है और यदि वही वडज की दूसरी श्रुति पर ठहरे 
तो उसे काकली' कहा जाता है और निषाद की दूसरी श्रुति को छोड़कर जब षडज की 
तीसरी श्रुति पर ठरता है तो मृदु ( कोमल ) पडज होता है। इसी प्रकार गान्धार अपनी 
दूसरी श्रुति को छोड़कर जश मध्यम की तीसरी यानी शुरू से बारहवीं श्रुति पर ठरता दै 
तो मृढु (कोमल) मध्यम कहलाता है, और मध्यम अपनी चौथी श्रुति को छोड़कर जब पंचम 
की तीसरी-यानी शुरू से (गिनकर) सोलहवीं श्रुति पर ठहरता है तो मदु पंचम कहलाता है। 


१ 2 TY i PANS 


लश, 


र * सङ्गीत पारिजात # २? 
द 
सकल्पत्वान्सदर्मिः स इति तीव्रतमो भवेत्‌ । 
एवं शुद्धस्वराणाश्व विक्रतानांच लक्षणम्‌ || ७८ ॥ 


१ | 
सङ्गीतशास्रवेत्तारः प्रवदन्ति मुनीश्वराः ॥ 
सकल्पत्व ( मान लेने ) से मदु निषाद तीत्रतम षडज्ञ होता हे। यह शुद्ध 
( तीत्र ) स्वरो और विकृतों ( कोमला ) का लक्षण-सङ्गीत शास्त्र के विद्वान मुनीश्बरों 
ने बताया है। 
प्रयोगो बहुधा यस्य वादिनं तं स्वरं जगुः ॥ ७६ ॥ 


राजत्वमपि तस्येति भुनयः संगिरन्ति हि । 
श्रुतयोऽष्टौ द्वादश वा ययोरन्तरगोचराः ॥ ८०॥ 
जिसका प्रयोग बहुधा होता है, अर्थात्‌ राग में जो अन्य स्वरो की अपेक्षा 

( सबसे ) अधिक री लगता है । जिससे राग का स्वरूप निश्चय रूप से प्रकट हो उसे 
जीव” भी कहते हैं तथा उसे “वादी? स्वर भी कहते हैं । जिसका “वाद? बोलना बहुत हो 
वह अन्य स्वरों में राजा के समान माना गया है। ऐसा मुनि कहते हैं। तथा उस स्वर 
से लेकर जिस स्वर तक ८ अथवा १२ श्रतियां अन्तर गोचर हो जायें या वादी स्वर से 
८ या १२ श्रुतियों की दूरी पर जो स्वर पड़े-- 


मिथः सम्वादिनौ तौ स्तः सपो स्यातां पसो तथा। 
न वादी न च सम्वादी न विवाद्यपि यः स्वरः ॥ ८१ ॥ 


१--यह स्वर विवरण ( सङ्गीत व्याकरण ) उस काल का है, जब्र कि सङ्गीत अपनी चरम 
सीमा पर विद्यमान था, किन्तु अब तो दुर्भाग्यवश भारत में न तो वैसे कलाकार ही हैं कि जो ऐसे 
सङ्गीतशात्र लिखें, और न ऐसे सञ्गीतज्ञ ( गायक ) ही हैं, जो उपरोक्त २२ श्रुतियों से सम्पन्न 
अपना गायन शास्त्रोक्त बनायें। अत्र तो प्रायः १२ श्रुतियों पर ही गायन करने बाले रह गये हैँ। 


* २२ श्रुतियों पर गाने वाले होंगे भी तो अँगुलियों पर गण्यमान। नहीं तो समयचक्र से प्रायः 


( बहुत से ) गायक ऐसे होंगे जो उपर कहे हुए ६८ से लेकर ७८ तक के ११ श्लोकों का भाव 
( अभिप्राय ) भी मुश्किल से समझें। अतणव इस विषय पर मैं कुछ टिप्पणी लिख देना उचित 
समभता हूँ । 

प्राचीन समय में षड्ज और पंचम के भी चार-चार दरजे रखे गये थे, जो कि पीछे के 
श्लोक नं० ४७ से लेकर ५० तक चार छ्दों में बताये गये हें । किन्तु आजकल उन्हें अचल 
माना जाता है । और उनके बाकी दरजों को दूसरे स्वरों में अर्थात्‌ पड़ज के वञ्चित स्वर निषाद में 
तश्चा पंचम के मध्यम में लिये जाते हैं। यूँ तो बात एक ही है, यदि कोमल षडज न कह के 
तीव्रतर निषाद ही कहा गया तो उसमें हानि क्या है ? अपितु शित्ताथियों को और भी सरल पड़ता है 
डज और पंचम को अलग मानिये तो-रे, ग, म, नि, इनके सात-सात हड 


ऋषभ और घैवत गान्धार और निषाद 
(१) सकारी (२) अति कोमल (१) सकारी (२) कोमल 
(३) कोमल (४) शुद्ध अथवा स्वाभाविक (३) अति कोमल (४) शुद्ध गान्धार वा 
(५) तीत्न (६) तीब्रतर निषाद (५) तीब्र वा स्वाभाविक 
(७) तीत्रतठम 3 । (६) तीब्रतर (७) तीम्रतम 


मध्यम 
[१] सकारी, [२] अति कोमल, [३] कोमल शुद्ध वा स्वाभाविक, [४] मध्यम, 
[५] तीब्र, [६] तीत्रतर, [७] तीब्रतम । 


रे, ग, म. ध, नि, के और स्वाभाविक तथा तीत्र म, के वीणा, सितार पर मीड़ 
द्वारा इसराज, रवाव और सरोद आदि पर सूत द्वारा सबका अलग-अलग रूप प्रकट 
होता दै । बहुत से स्वरों में ६ श्रुतियां इससे भी अधिक की मांड ली जाती हैं यह सब 
तार वाद्य निःसरण है, किन्तु सुषिर ( ढिट्र ) वाद्य-हारमोनियम आदि में तो केवल 
दो ही दर्जे कोमल तथा स्वाभाविक हैं। षड्ज तथा पंचम इसमें अचल माने गये हैं, 
शेष ५ स्वरों के लिये हारमोनियम में- 


सकारी, अति कोमल, और कोमल तीनों के लिये को० रे 
स्वाभाविक, _तीब्र, तीत्रतर, तथा तीब्रतम ४ के लिये ती० रे 
02 १; सकारी, अति कोमल, और कोमल तीनों के लिये कोट घ 
नतर | स्वाभाविक, तीब्र, तीत्रतर, और तीत्रतम के लिये ती» ध 
| सकारी, अति कोमल और शुद्ध के लिये को? ग 
गांधार | तीव्र, तीव्रतर और तीत्रतम चारों के लिये ती ग 
_सकारी, अति कोमल और शुद्ध के लिये को० हि 
-निषाद-- तीत्र, तीत्रतर और तीव्रम के लिये ती० नि 


*सकारी, अति कोमल तथा शुद्ध के लिये को? म 
dil | तीव्र, तीत्रतर और तीत्रतम के लिये ती० म॑ 


०७७, ९ 
उपरोक्त सात स्वरों के पर्याय - 


७७ 0, हे ~ ०. 

बह दोनों परसर वादी सम्बादी होते हैं, जेसे पडज वादी है, तो उसका पंचम 
सम्बादी हुआ, क्योंकि षडज की एक श्रुति छोड़ कर गिना जायेगा, शेष ३ श्रृति, 
रिषभ की ३ श्रुति) गांधार की २ श्रुति, मध्यम की ४ श्रुति, कुल १२ श्रुतियों के 


| 
| 
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अन्तर पर पंचम पड़ा, तो वह षडज का सम्वादी हुआ और “पसौतआ? यानी उसी प्रकार 
पंचम वादी का पड़ज सम्वादी हो सकता है-क्याँकि पंचम की १ श्र्‌ति छोड़कर ३, म० 
४, ग० २, रे० ३, कुल १२ श्रति के वाद षड्ज आ पड़ा, - किन्तु प्रत्येक राग-सागिनियों में 
यह योग लागू नहीं होगा । जैसे 'भूपालिका? रागिनी में उद्दवत्व ( औडव ) है। अतः 
उसके वर्जित स्वर म्‌ नि को छोड़कर यह संख्या चलेगी, भूपाली में गान्धार का प्रयोग 
अधिक होता है। अतः बह उसका वादी दै और देवत का उसंसे कुछ कम होता है= 
अतः बह सम्वादी है। श्रतिगणना में, गान्धार की १ श्रुति छोड़कर शेष १ मध्यम 
वर्जित, पंचम की ४, घेवत की ३, कुल आठ श्रुति अन्तर सें क्योंकि “श्र तयो5ष्टी द्वादश 
वा ययोरन्तर गोचराः ॥” मूल में कथित ८ या १२ श्रुति के फासले पर हो, षड्ज का 
सम्वादी मध्यम भी हो सकता दै, यदि उसका प्रयोग राग में षडज के समान या उससे 
कुछ ही कम हुआ हो । श्रुति-गणना षडज की १ छोड़कर ३, रे, ३+ ग, २, छुल़ ८ श्रुति 
के फासले पर मध्यम आ गया, हारमोलियम में वादी से सम्बादी छठवां पर्दा भी माना 
जाता है, यहां तक वादी, सम्वादी के विषय में कहा, और भी देखिये 'रागमाला' में यथा-- 

'प्राचुय्येण बदेद्वाद सम्वादी तच्छमो बदेत्‌ । 

पश्चादूत्र ते$नुवादी स्याद्विवादी तद्विना भवेत्‌ ॥ 

सम्वादी स भवत्येव वादिनश्च समश्च तिः । 

' न्यूनत्वमीषदेव स्याच्छहायो रक्तियोज़कः ॥ 
अर्थात्‌-वादी का अधिक वाद होता दै, सम्वादी उसी के. समान या कुछ कम । 
इन दोनों के पश्चात्‌ जो राग में लगता है उसे अनुवादी कहते हैं। वर्जित होने पर 
भी जो लगाया जाय उसे 'विवादी? कहते हें, सम्वादी स्वर वादी का सम-श्र तिक 
जैसे-स, प, दोनों ४-४ श्रुति के हैं, ईपदेव यानी कुछ ही न्यूनत्व सम्वादी में होता है 
और वह वादी का सहाय करने वाला कहलाता है, साथ ही ( रक्तियोजक ) वादी स्वर के 
लगकर राग-रागिनी की शाकल को बांधता है। यानी राग की छाया दिखलाने वाले 

सहकारी स्वरों में यह मुख्य स्वर होता है। * 


ओर जो स्वर न तो वादी और न सम्वादी और न विवादी ही है उसेः-- 


सोऽचुवादीति विज्ञेयः इक्मदृष्ट्या विचक्षणैः । 
हेतुत्व 2 
रक्तिच्छिदहेतुत्वं यस्मिन्रागे तु यस्य तु॥ ८२॥ 
बुद्धिमानों ने उसे सूक्ष्म दृष्टि से ( खू समझ कर ) अनुबादी बताया है और 
राग के अन्दर जिसका रक्तिचिच्छेद हेतु ( राग को नष्ट करने का कारण ) है। यानी 
रक्ति-राग की सरसता या जातीयता का जो नाश कर देता है । न 
तठ्रागस्थस्वरेस्तस्य विवादित्वं अवेद्धुवम्‌ । 
उस राग स्थित अन्य स्वरों के द्वारा उसका निश्चय विवादित्व होता है । यानी 


. दूसरे स्वरों से वह विवादी कहलाता दै । “राग मंजरी' में भी कहा दै-- 
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अतिरिक्त तयोश्चैव स्वराः ये तेऽनुवादिनः । 
रागपूक्तों सहायास्ते सेवका इव सम्मताः ॥ 
अर्थात्‌ उन दोनों वादी, संवादी स्वरों के अतिरिक्त जो स्वर उस राग-रागिनी में 
हों वे अनुवादी स्वर माने गए हैं। अथवा जिन दो रवरों में एक श्रुति का अन्तर न हो, 
जैसे षडज के अनुवादी, रि० ग० इत्यादि होते हें, यह राग में साधारण ( सहायक ) 
स्वर हैं। राग परिपणे होने के लिए सम्वादी-अनुवादी स्वरों की खास जरूरत होती है, 
जो स्वर सम्वादी स्वर की मदद करे और उसके पीछे लगाया जावे उसे अन्ुत्रादी स्वर 
कहते हैं और वे सेवक के समान माने गये हैं। इसी के नीचे के छन्द में विवादी के 
सम्वन्ध में लिखा है-- 
स्वरयोश्च श्रुतावेकेऽन्तरे यश्च नियोजित: । 
रक्तिभंगकरोऽयं वे विवादी वर्जितस्तथा ॥ 
जिन दो स्वरों की श्रति संख्या में एक का अन्तर हो जसे रिषभ की तीन श्रुति 

और गान्धार की दो श्रुति होने के कारण रिषभ का विवादी गान्धार. हुआ, इसे 
वर्जित भी कहते हैं, जो जिस राग का वर्जित स्वर है, वह उसमें नहीं लगता। यदि 
लगा दिया जाय तो वह उसकी शकल को ही बदल देता हे । वास्तव में विवादी स्वर को 
राग का दुश्मन ही कहना चाहिये, क्योंकि इसके लगाने से राग बिलकुल खो जाता है। 
जैसे मालकोष, रि, प, वर्जित ओढ़व है । यदि इनमें से रि, या प, कोई लगादें तो 
मालकोष का असली रूप बिगड़कर वदल जायेगा । अगर खूबसूरती के लिये विवादी 
स्वर को किसी राग में थोड़ा सा लगाना भी हो तो, उसका छुछ रूप बदलकर लगाना 
चाहिये जैसे किसी राग में शुद्ध रि विवादी दै तो किंचित मात्र कोमल करके उसे लगा 
देते हैं, जैसे तैलज्जी रागिनी में रे, ध, वर्जित औढ़व में तार सप्तक में ऋषभ लगाते हैं, 
इस प्रकार स्वर लगाने को “वड़ार” भी कहते हैं । 

मूच्छेनायां विवादी स्यास्पश मात्रेण सोत्कणः। 

बक्रगत्या भवेत्सोऽयं रागशत्रुः समीरितः ॥ 

7 विवादी मूर्च्छना में स्पर्श मांत्र से ऊपरी कण रूप लगता है। वह कहीं-कहीं 
वक्त गति से भी आता दै किन्तु राग का दुश्मन कहलाता हे दन्तिल आदि आचाय का 
मत दै कि वादी से दूसरा पर्दा विवादी होता है, पर इसके प्रतिकूल भी बहुत देखने में 
आता है । & आगे के-पद वताते हैं-- चिन - 

तग्यामात्यस्तु संवादी वादिनो राजसंज्ञिनः ॥ ८३ ॥ 


भृत्यतुल्यालुवादी स्याद्विवादी शत्रवद्धवेत्‌ । 
देवताङुलसम्भूताः पड्ज-गान्धार-मध्यमाः ॥ ८४ 
राजा की पदवी या संज्ञा वाले वादी का सम्बादी मंत्री होता हे। अनुवादी श्रुत्य 
(सेवक ) समान तथा विवादी वैरी के समान कहलाता है, अत्र स्वरों का कुल (गोत्र ) 
कहते हैं-पढज, गान्धार, मध्यम, यह तीनों देव इल में उन्न हुए हैं अर्थात्‌ इनकी 
देवता योनि दै। तथा 
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पञ्चमः पितृवंशीयो रि-धौ मुनिकुलोद्वौ | 
निर्देत्यकुलसज्ञात इत्येषा कुलनिर्णयः ॥ ८५ ॥ 
पंचम स्वर पितृ वंश में पैदा हुआ है, तथा रिषभ और धैवत यह दोनों मुनि कुल 
जाति हैं। निवाद देत्य कुल का है। इस प्रकार सव का कुल निर्णय किया गया । 
स-प-पा त्राह्मणा जञेयाः चत्रियौ च रि-धो मतौ। 
वैश्यजाती ग-नी ज्ञेयौ शूद्राः स्युर्विक्ृताः स्वरा; ॥ ८६ ॥ 


तीत्रों में सा म॒ प यह तीनों ब्राह्मण हैं। रिषभ, घेवत दोनों क्षत्रिय माने गए हैं। 
गान्धार, 'निषाद,ब्दोनों वेश्य जाति के हैं और कोमल स्वर सब शूद्र जाति के होते हैं। 


इति स्वरगता जातीः प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ८७ ॥ 
बुद्धिमान इस प्रकार स्वरों की जाति बताते हैं। अब वणे ( रङ्ग ) कहते हैं । 


. कमलाभः स्वरः षड्ज ऋषभः पिञ्जरः स्वरः | 
हाटकाभस्तु गान्धारः कुन्दाभो मध्यमः स्वरः ॥ ८८ ॥ 


षड्ज कमल जैसी आभा वाला ( गुलाबी ) तथा रिषभ पिञ्जर ( तालवृक्ष ) जैसे * 
हरे वणे का होता.है । गान्धार सोने जैसा ( पीला) और मध्यम कुन्द जैसा ( सफेद ) 
होता दै । 


पंचमस्तु स्वरः श्यामो धैवतः पीतवर्णयुक्‌ । 
~ 0 ७ वणुनि 0 
निषादः कवु रश्चेति स्वराणां वशनिणयः ॥ ८६ ॥ 


पंचम स्वर श्याम ( काले ) रङ्ग का और धैबत पीले रङ्ग वाला होता है। और 
निषाद कबु र (६ अर्थ-१ राक्षस, २ सोना, ३ काला वेंगन, ४ रङ्गविरङ्गा, ५ पानी, 
६ खून ) बहुरंगे वर्ण का है । यह स्वरों का वर्ण ( रङ्ग ) निर्णय किया गया है । 


अंब इनके जन्म भूमि के द्वीप ( टापू ) कहते हैं- > 


जम्बुशाककुशक्रौञ्चशाल्मलीश्वेत्तनामसु | 
~ दोषेषु पुष्करे द्वीपे जाता; सप्तस्वरा; क्रमात्‌ ॥ ६० ॥ 


षड़ज जम्बु द्वीप में, रिषभ शाक द्वीप में, एवम्‌ गान्धार कुश द्वीप सें, मध्यम । 
. क्रौञ्च द्वीप में, तथा पंचम शाल्मली द्वीप में और धैवत श्वेत द्वीप में, तथा निषाद पुष्कर 
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द्वीप में उत्पन्न हुआ है । यह क्रम से सातों स्वरों के निवास स्थान ( द्वीप ) बताए हैं । 
पुराणों में लिखा है, कि प्रत्येक द्वीप में एक वड़ा भारी वृक्ष हे और उसी से उस द्वीप का 
वही नाम पड़ा दै । भारत जम्बु द्वीप सें है और इसमें जम्बु (जामन) का बर्त लिखा है, . 
एवं शाक ( मामूली बनस्पति ) कुशदभ, क्रौञ्च या इसमें क्रौञ्च ( करांगुल ) नामक पक्षी 
वहुत हैं। पर्वत, शाल्मली-सेंमर, रवत पाकड़ वृक्ष पुष्कर-कमल, यह सप्त द्वीप, नवखणडों . 
में विभाजित बताते हैं। (आगे सप्त स्वरों के दृष्टा (दर्शक) बताते हैं। 
अग्नित्र झा मगाङ्गरच लक्ष्मीशो नारदो झुनिः | 
- तम्बुरुघनदश्चेति ते सप्तस्वरदशिन; । ६ १॥ 

षड्ज के अग्नि, रिषभ के जल्यो, गान्धार के चन्द्रमा, तथा मध्यम के बिष्णु 
भगवान्‌ , पंचम के नारदूसुनि, भवत क तुम्बरु ( गन्धर्वे ) एवं निषाद के कुवेर जी यह्‌ 
सातों स्वरों के दृष्टा ( दशक ) बताये हैं । 

वह्नित्रह्मसरस्वत्यः शर्वश्रीशगणेश्वराः | 

सहस्रान्शुरिति ग्रोक्ताः क्रमात्पडजादिदेवताः ॥ 8२ ॥ 
अब सातौँ स्वरों को देवता कहते हैं । 


षड्ज का अग्नि, रिषभ का ब्रह्मा, गान्धार की सरस्वती, तथा मध्यम के शिवजी, 
और पंचम के विष्णु जी, एबं घैवत के गणेश जी, तथा निषाद स्वर के सूर्य्य, यह क्रम से 
सात देवता बताए हैं। 

अथालुष्डुप्‌ च गायत्री त्रिष्डुप्‌ च वृहती तथा । 


पंक्तिरुष्णिग्जगत्यौ च छन्दान्स्याहुः स्वरेष्विति ॥ 8३ ॥ 


अव सात स्वरों के छन्द कहते हैं। षड़ज का अनुष्टुप छन्द, रिषभ का गायत्री 
गांधार का त्रिष्टुप , और मध्यम का बृहती छन्द होता है। एवं पंचम का पंक्ति छन्द है, 
तथा धैवत का उष्णिक और निषाद का जगती । र 
| स-मौ हास्ये च भ्रज्ारे स्वर स्यातां तथा ध-नी | 
हे पो बीभत्से तथा दैन्ये भयानकरसे भवेत्‌ ॥ 
रसे श्रङ्गारके रि; स्याग्दान्थारो हास्यके पुनः ॥ ३४ ॥ 


अब सात स्वरों का नवरसों में वर्गीकरण करते है-- 


ॐ सङ्गीत-पारिजात ॐ २७ ` 


षड्ज हास्यरस में, मध्यम श्रङ्गार में होता है, तथा धैवत-चीभत्सरस सें और 
निषाद करुणा रस में एवं पंचम भयानक रस में होता है। रिषभ श्रङ्गार में, और गांधार 
हास्यरस में होता है । 


तीन्रो वीरेऽङ्रते रौद्रे हास्ये तीत्रतराः स्वरः। 
तीब्रतरोऽपि श्रङ्गारे रसे मध्यम ईरितः ॥ ६५॥ 
तीब्र स्वर बीर रस में होता है, तथा अन्य तीन्रतर स्वर-अद्धत, रौद्र, हास्य-इन रसों 
में होते हैं। और तीत्रतर मध्यम भी श्रङ्गार रस में होता हे) | 
तीब्रतमश्च श्रङ्कारे म्रदु मो हास्यके रसे। 
एवं रसविभागः स्पात्स्वरेपु सप्तसु ध्रुवम्‌ ॥ ६६॥ 


तीब्रतम स्वर श्रङ्गार रस में कहा दै, ओर कोमल मध्यम हास्यरस में इस प्रकार 
इन सात स्वरों में यह नवरस का विभाग निश्चित रूप से कहा गया हे। - 


इति स्वरप्रकरणम्‌ ( समाप्तम्‌ ) 


२८ ॐ सङ्गीत पारिजात ॐ 
अथ ग्रामाख्रयः प्रोक्ताः स्वरसन्दोहरूपिणः । 
पड्जमध्यमगांधारसंज्ञाभिस्ते समन्विताः ॥ ६७॥ 

“अब प्राम के सम्बन्ध में बताते हैं। स्तरों का एक समूह ही ग्राम कहलाता है। 
प्राम तीन होते हैं, जिन्हें षड्ज, मध्यम तथा गांधार इन नामों से घोषित करते हैं। 
( जैसे मनुष्यों के ग्रहों का समूह ग्राम कहलाता है) 

मूच्छनाधारभूतास्ते पड्जग्रामखिपूत्तमः । 
रागा ग्रामद्वयालभ्या षड्जग्रामोङ्भवा इति ॥ &८ ॥ 


मूच ~ 0 तीनों - 
। ग्राम मूच्छेना के आधार भूत होते हैं, उन तीनों में षड़ज ग्राम उत्तम कह- 
लाता दै। राग दो प्रामो में ही आश्रित रहते हैं, और वे षड़ज ग्राम से उन्न 


होते हैं । 


यथोक्तश्रू तिका प्रोक्ताः षड्जग्रामेऽखिला स्वरा; । 
मध्यमे मेरुसंस्थेऽस्मिन्मध्यमंग्राम सम्भवः ॥ 88 ॥, 
षड्ज प्राम में सब स्वर यथोक्त श्र्‌तियों के (जो कही जा चुकी हैं ) बताये गये हैं, 
अब मध्यम स्वर को वीणा के मेरु ( दरड ) पर स्थित करने से अर्थात्‌ मध्यम को स्वर 
_ मानने से मध्यम ग्राम सम्भव होता है । पञ्चम को पड्ज माना गया और वहीं से स्वर 
कल्पना की गई, अतएव इसका “षड्ज ग्राम! नाम पड़ा । 
यदा तदेव तास्तिस्रः श्र तीर्याति स॒ पंचमः । 
निषादं त्रिश्रृतिं तत्र त्र युलक्षणकोविदाः ॥ १०० ॥ 
जब ( मध्यम मेरु पर स्थित हुआ ) तभी वह पंचम ( अपनी ) उन तीन श्र तियां 
पर जाता ( ठहरता ) है । और वहां लक्षणों के जानने वाले पण्डित निषाद को त्रिश्रू तिक 
बताते हैं । ८ 
अन्ये तु श्र्‌ तिभियु क्ताः स-ग्रामस्थस्वरा इव | 
श्र्‌ तित्रयसमायुक्तो यदा गो मेरुगो भवेत्‌ ॥ १०१॥ 
, और दूसरे (स्वर ) पड़ज प्राम-स्थित स्वरों के समान श्र तियों के सहित हों, 
तथा तीन श्र्‌ तियों के समेत जब गांधार मेरु पर स्थित हो । 
गान्धारग्राम आख्यातस्तिस्नमिः , श्र तिभिः परे | । 
चतुःश्र्‌ तिनिषादः स्यात्‌ षड्जोऽपि तिसृमियु तः ॥१०२॥ 


तो उसे गांधार ग्राम कहते हैं, दूसरे ( आचार्य्य ) तीन श्रूतियों के साथ 
गान्धार और ४ श्रुतियों के साथ निषाद हो तथा पड़ज भी ३ श्रृ तियों के साथ हो 
(ऐसा कहते हैं) “सङ्गीत रत्नाकर? में अन्य प्रकारांतर तथा बिशुद्ध रूप से ग्राम 
` बताये हैं, यथा-- 


क - 
° ५ 


३ रि क की ० क - “लु 


ग्रामः स्वर समूहः स्यान्मूछनादेः समाश्रयः । 

तौ छो धरातले तत्र स्याखड्जञ ग्राम आदिमः ।। 
द्वितीयो मध्यमम्रामस्तयोलेक्षणमुच्यते । ` F 
पडजप्रामः पंचमे स्वचतुश्रुतिसंस्थिते ॥ 


स्वरों के समूह को प्राम कहते हैं। जो कि मूच्छेनाओं से या मूच्छेनादिक 
(-तानक्रंम वण अलंकार जाति ) से आश्रित होता है। वह षड्न और मध्यम, दोनों ग्राम्न 
०७ ज्जे € *३ ने ~ ७ 
मृत्युलोक में हैं. ( गान्धार स्वगे में है) उनमें षड्ज ग्राम ( जिसके स्वरों की श्रृतियां 
यथावत्‌ नियमानुसार हैं) पहला होता है, दूसरा-मध्यम प्राम, अब इन दोनों के लक्षण 
कहता हूँ । > न 


यदि पंचम स्वर अपनी चौथी श्रुति पर जिसका जाति भेद 'करुणा' है, जिसका नाम 
“अलापिनी? है, शुरू से गिनने पर जो १७ बीं अथवा १४ वीं (यदि मेरु पर निषाद हो 
तो १७ बीं, और यदि मेरु पर जोडी का तार खुला षड्ज? हो तो १४ वीं ) पर हो तो उसे _ 
षड्ज ग्राम कहते हैं । 

यहां शुद्ध तथा विकृत रूप से द्विविध-स्व र-प्रयोग जानना चाहिये, मुनि भरता- 
चाय्ये ने लिखा हे “हो प्रामौ विश्रुतौ लोके षड्जमध्यमसंज्ञकौ” अर्थात्‌--इंस लोक में» 
दो प्रकार के प्राम प्रायः सुने जाते हैं, उनके षड्ज तथा मध्यम यह नाम हैं । शुद्ध स्वराश्रित 
षडूज प्राम, प्रथम तथा विकृत रवराश्रित द्वतीय मध्यम ग्राम होता दै । निःशंक शाङ्ग देव जी 
ने मध्यम तथा गान्धार प्रामों के बाबत ३ छन्दाँ में लिखा है-- 


स्वोपान्त्यश्रू तिसन्स्थेऽस्मिन्मध्यमग्राम इष्यते । 
यद्वा धञ्जश्रुतिः पड्जे मध्यमे तु चतुःश्र्‌तिः॥ 
रिमयोः श्र्‌ तिमेकेकां गान्धारश्चेत्समाश्रितः। 
पश्रु ति धो निषादस्तु धश्रू ति सत्रि श्रितः ॥ 
गान्धारम्राममाचष्टे तदा तं नारदो सुनिः। 
प्रवत्त ते स्वर्गलोके प्रामोऽसौ न महीतले॥ 


यदि पंचम स्वर अपनी उपान्त्य श्रुति यानी अन्तिम से और एक इधर की जैसे-- 
अन्त्य श्रुति “चौथी? उपान्त्य-तीसरी पर हो जिसे सन्दीपिनी कहते हैं और जिसका जाति 
क्रम-“आयता? है जैसा कि पीछे ( स्वर जाति प्रकरण में ) कह आये हैं 
“सन्दी पिन्यां तथा श्रू त्यामायता जातिरीरिता ।” 


शुरू से गिनने पर ( निषादस्थ मेरु से ) १६ बीं षड्ज मेरु से १३ वीं होती दै। 
उस पर ठहरे ( जिसे आजकल तीत्रतर-मध्यम कहते हैं ) तो मध्यम प्राम होता दै । 


जैसे--त्रिश्रु तिक धैवत, षड्ज में और मध्यम में चतुः श्रूतिक हो. तथा 
ऋषभ और मध्यम की एक-एक श्रुति को गान्धार समाश्रित ( धारण ) करे । यानी 
ऋषभ के अन्त की और मध्यम के आदि की १। श्रुति को गान्धार ने लिया हो, तथा 


डळ ॐ सङ्गीत पारिजात # 


पंचम की १ श्रुति को घैवत और घैवत की १ श्रुति को निषाद तथा पड़ज की भी १ श्र्ति 

को लेकर स्थित हो तो उसको (ऐसी दशा को ) नारद मुनि ने “गान्धार ग्राम” बताया है 

और वह ग्राम स्वगे लोक ही में है । महीतल पर यानी इस लोक में नहीं है, ऐसा कहा है । 
श्री सोमनाथ जी ने भी अपने 'राग-विवोध! में ठीक इसी भाव पर लिखा ठी 


धत्त रिमयोरन्त्यादिमे. श्रुती गो निरपप्यम्‌ धसयो: । 
धः पन्त्वाकेद्गांधारमामः स्वर्गलोकेऽसौ ॥ 


सम्बन्ध में हैं पाठकों ने पढ़लीं, अब आधुनिक सङ्गीतज्ञा की भी एकाध सम्मति इस 
विषंय पर देख लें ! 


अर्थ ठीक ऊपर ही का हे- प्राचीन संस्कृति ग्रन्थकारो की सम्मतियां जो प्रामों के - 


यथा बहुगृह्ाऽऽकारो ग्राम इत्यभिधीयते । 
तथा बहुस्वराकारो . सङ्गीते प्रामसंज्ञकः ॥ 
ग्राम सन्बन्ध में निषाद या गान्धार ३ ग्राम के विषय सें भिन्न-भिन्न बाते' सुनने 
में आती हैं। भिन्न-भिन्न ग्रन्थों में भिन्न-भिन्न विवरण देखने में आते हैं जैसे-- 
“सज्ञीत-दपर में तो गान्धार ग्राम लिखा दै और 'सङ्गीत-कलाधर? में “निषादग्राम? । 
« अच्छी त्रह से गौर करने पर मालूम हुआ कि सबका सारांश एकही है। - 
( १ ) पंचम को स्वर मानने से पड़ज प्राम | 
(२) पड़ज को स्वर मानने से मध्यम ग्राम । 


(३) मध्यम को स्वर मानने.से 


गांधार ग्राम अथवा निषाद ग्राम की उत्पत्ति 
होती है । 


नामकरण--- 


(१) पंचम को षडज माना गया, अतएव इसका 'पडज्ञ प्राम* नाम पड़ा । 

(२) पंचम को षडज करने से साधारण 'पडज-मध्य़म? होगया । अतः इसका 
नाम “ध्यम? पड़ा (३ ) और मध्यम का निषाद होगया, इस लिये तीसरे का नाम 'निषाद 
प्राम? हुआ। जैसा कि नि:शंक जी ने लिखा है— 


पड्जः्रधान आयत्वादमात्याधिक्यतस्तथा । 
रामे स्यादविलोपित्वान्मध्यमर्तु पुरः सरः ॥ 
षडज जिसका प्रधान तथा आदि स्वर है और जहां अमात्य ( सम्वादी 
बाहुल्य है, अतः उसे “षडज प्राम” ऐसी संज्ञा दी है। मध्यम जिसके आगे 
मध्यम प्राम कहलाता है। 


) स्वरों का 
ह्‌ अतः वह 


दिबि देवाः ह्‌ गायन्ति तस्तादूगान्धारसंज्ञकः ie 
निषादोऽप्युच्यते लोके सर्वेषामेव सम्मतम्‌ ॥ ( सं० मं० ) 
जि गे > देव ~ 
जिसे सवर्ग में आणी दी गोत अरत हैं, वह 'गान्यार' नामक ग्राम 
कहलाता है, जिसे ( इस ) लोक में “निषाद” माम भी कहते हैं यही सों का मत है । 


ॐ सङ्गोत-पारिजात # ` ३१ 
: 9 
जिस प्रकार भिन्न-मिन्त गांवों में भिन्न-भिन्न प्रकार के मनुष्य निवास करते हैं उसी 
प्रकार संगीत के भिन्न भिन्न ग्रामों में भिन्न तरह के, भिन्न प्रकार के अन्तरों पर स्वर 
रहते हें । जैसे एक प्राम में सव स्वर शुद्ध यानी अपने स्वाभाविक भ्रृत्यन्तरों के रहते हैं, 
और दूसरे ग्राम में दो स्वरों का श्रुत्यन्तर घट.बढ़ कर उनका और उनके घटने बढ़ने के 
कारणों से वाकी स्वरों का रूप भी बदल जाता है। और. तीसरे ग्राम में प्राय सब ही _ 
स्वर घट बढ़ जाते हैं । " 
मन्द्रस्तीव्रश्न तो प्रामौ लोके, चाप्यभिघीयते । 
तृतीयो हि निषादश्च मते नामान्तराणि च ॥ 
_पड़जप्राम को मन्द्र तथा मध्यमग्राम को तीब्र और गान्धार ग्राम को निषाद प्राम भी 
कहते हें । लौकिक, मत में इनके यह तीन ही नामान्तर हैं। | ॥ 
4 षड्जमध्यमगान्धाराखयाणां जन्महेतवः । 
नन्द्यावत्तश्च जीमूतो सुभद्रेणापि संज्ञिताः ॥ 
षड्ज, मध्यम,-गान्धार इन तीन स्वरों से उक्त तीन ग्राम उतपन्न होते हैं। अतः 
इन्हीं पर उनके नाम भी हैं, और इन्हें क्रम से नन्द्यावत्त, जीमूत ( बादल ) और सुभद्र . 
: ऐसी संज्ञाऐ' दी जाती हैं । क 9 


ग्राम की पहिचान-- पट 
ह किसी स्वर को ध्रुवा (स्टेण्डड स्वर ) अर्थात्‌ षड्ज मानने से जिस राग या 
, रागिनी को उसी स्वर में अथवा उसके पंचम या मध्यम से वजाइये तो ठीक-ठीक रूप | 
प्रकट होगा । इसके विपरीत यदि रिषभ, गान्धार, धैवत अथवा निषाद से वज्ञाइये तो 
रूप भ्रष्ट हो जायगा और बेसुरा मालूम होगा । 


ग्राम स्पष्टि-- 
षडज * मा 
पत nn हा प्र 
निषाद (गान्धार) 5 आम 
भ्रुवास्वर *५*५५१००५५*५* +» “(Standard) 


प्राम का प्रमाण सितार से साफ प्रकट हेता हे। सितार का नाम है 'सेहतार'। 

- सह फारसी शब्द दै, जिसका अर्थे है “तीन? अर्थात्‌ इस बाजे में तीन तार होते हैं। 
यह वाद्य यन्त्र झुसलमानी शासन में किसी अमीर खुसरो नामक फकीर ने वीणा 
नक्कल करके बनाया था । वास्तव में, तबला (जो मुदङ्ग की कृत्रिमता (नक्कल) है ) 
र सिदार यह दोनों मुसलिम वाद्य हैं । सितार में आजकल कई तार बढ़ा 
` दिये गये हैं, यहां. तक कि ६ तार या ७ तार तक लगा देते हैं पर मुख्य तीन ही 
होते हैं। ९ पीतल और एक लोहे का, तार जिसको “नायकी? अथवा बाज का तार 
भी कहते हैं। पीतल का पहिला मोटा तार पंचम स्वर में मिलता है। उके बाद 


* का पतला वार घडज में और उसके बाद के लोहे का तार मध्यम में मिलता है.। 


क 


३२ `. ॐ सन्गीत -पारिजात ॐ 
याकरता 
पंचम को षडज मानने ही से षडज मध्यम और 


मध्यम-निषाद हो जाता दै। अतएव यह 
तीनों प्राम सिद्ध होते हैं । : 
'भरतमत? में ग्राम विवरण यह है-- 
षड्जम्राम मध्यमग्राम गान्धारप्राम 
सरिग - मापाधा नि 


इससे भी उपरोक्त बातों का समर्थन होता है, अर्थातू-पंचम की पढज करने से. 
स, रि, ग, होकर फिर मध्यम दूसरे तार पर बोलने लगता है, और दूसरे तार पर 
म, प्र, ध, बजाने के वाद “नि? तीसरे तार पर बोलता है । निषाद 


दे माम का नाम्‌ “गांघार 
ग्राम! पड़ने का यही कारण है कि इसे गान्धर्बगण स्वर्ग लोक में विशेष कर चतैते दें । 


% ग्रामचक & 
ल्क ता io त ती 
मन्द्‌ प्राम ( षड्ज) मध्य ग्राम 


सार गग रा किप ध वे 


SOAs 


छ * इति आमलचणम्‌ [ प्रकरण 


तीत्र, निषांद, या गांधारमाम |. . 


सङ्गीत पारिजात ॐ ३३ 


आरोहश्चावरोहश्च स्वराणां जायते यदा । 
तां मूच्छेनां तदा लोके आहुग्रामाश्रयं बुधाः ॥ १०३॥ 
जब स्वरों का आरोहण ( षड्ज से निषाद तक चढ़ता ) और अवरोहण ( उसी 

भांति ऊपर से नीचे उतरना ) होता है तो तब लोक में उसे पण्डित जन मुच्छना कहते हं 
और वह प्राम से आश्रित होती है, यानी प्राम को नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे तक. 
वजाना ही मूच्छेनां कहलाता हे । वास्तव में ग्राम मूच्छेनाओं के आश्रित तथा मूच्छेना . 
प्राम के आश्रित हैं, जैसा कि पूवे आम प्रकरण में कह आये हैं, “मूच्छनाधारभूतारते” 
अर्थात्‌-बे ग्राम मूच्छेना आधार भूत हैं । “सङ्गीत विनोद? में लिखा है 


स्वरः सम्मूर्च्छितो यत्र रागतां प्रतिपद्यते । 
मच्छेनामिति तां प्राहुः कवयो ग्रामसम्भवाम्‌ ॥ 


. अर्थात-जहां स्वर मूच्छावस्था में ( कहीं अधिक मात्रा तो कहीं स्वल्प सात्रागत ) 
होता है तथा वही स्वर-समूह राग की . शक्ल को धारण करता है तो कवि लोग उसे जो 
कि प्राम के गतालुगत्ब से उसन्न होती है, मूर्छना कहते हैं। he 


सहाकवि माघ जी के “शिशुपाल वध काव्य में नारद्‌ जी की वीणा के वर्णन 
में लिखा है-- 0 
“स्फुटीभवद्प्राविशेषमूच्छ नाम ।” 
अर्थात--उन बिशेष मूच्छुनाओं दारा ग्राम स्फुट ( प्रकट ) हो रहा था। 


सप्तसंख्याथुतास्तास्थुस्तासां नामानि वच्य्यहम्‌। 
तत्र तूत्तरमन्द्रा स्यात्वडजपूर्वकसम्भवा ॥ १०४ ॥ 


वह संख्या में सात ( मूछनाएँ ) होती हें । में उनके नाम कहता हूं ( षड्ज 
प्राम में ) वहां उत्तर मन्द्रा पहिली. हे जो षड्ज पूर्वक उत्पन्न होती है 


द्वितीया रजनी प्रोक्ता निषादस्वरपूयंका । 
घेवतादिस्वरोदूभूता तृतीया चोत्तरायता ॥ १०५॥ 
दूसरी रजनी होती है जो निषाद स्वर-पूवेक कद्दी जाती है और .धेवत आदि स्वर 
से उत्पन्न तीसरी 'उत्तरायता? कहलाती है । 
चतुर्थी शुद्धपडजा स्यात्पञ्चमादिस्वरोङ्कवा । 
मतसर्य्या्चाकृताख्या सा संध्यमादिस्वरोद्ध वा || १०६ ॥ 


चौथी 'शुद्ध षड्जा? नाम की दै. जो पञ्चमादि स्वर से उत्पन्न होती है। तथा 
मध्यमादि स्वर से उसन्न पाँचवीं 'मत्सरी कृता? कहलाती है । 


३४ ` ॐ सङ्गीत पारिजात ॐ El न 
का बळा य बल शाखामा 
अश्वक्रान्ता तु पष्ठी स्याद्गान्धारस्वरपूर्वका । 
ऋषभादिस्वरोद्भूता सप्तम्याख्याभिरुदूगता ॥ १०७॥ 


छठवीं गान्धार स्वर पूर्वक ( उत्पन्न ) अश्वक्रान्ता होती हे, तथा रिषभ आदि 
स्वर से उत्पन्न सातवीं का नाम “अभिरुग्दता' है । 


मध्यषड्जं समारभ्य तदुरध्वस्वरमात्रजेत्‌ । 
पूचककस्वर त्यक्तवा त्वारोहादिकमूह्यताम्‌ ॥ १०४ ॥ 
शुद्धासु यानि नामानि तान्येव बिकृतेष्वपि ॥ ११० ॥ 
मध्य षड्ज से शुरू करके उसके ऊपर के स्वर पर जाना चाहिये । - 
“बडज्ञाद्रिमध्यमादींद्य तदूध्वे' सास्येक्कमात्‌ |” (सं०र०) ` 
और पहले का एक-एक स्वर छोड़कर आरोहादिक करना चाहिए। जो ना: 
क को त ~ च ~ र टर शुद्ध 
रों में होते हैं वे ही नाम विकतो ( कोमला ) में भी रहते हैं। 
र ूर्वकोमलतीत्राणां ऋषभाणां क्रमेश तु । 
Ne रीरित 
यद्स्वरभंदा एकविंशतिरीरिता: ॥ १११॥ 
छै पभो के अथवा प्रथम कोमल हो फिर तीव्र ऐसे रिषभों 
के कम से योग (मेल) से शुद्ध स्वरों के दवारा इक्कीस भेद कहे हैं. जो 
की से जाननी चाहिये। 


जो कि २१ मूच्छनाओं 
रि तीवतरमादाय यूना कापि नोदिता । 


चुद्वगान्धारराहित्याच्छुद्रषट्कबियोगतः ॥ ११२ ॥ 


_ऐसी कोई भी मच्छेना कहीं भी नहीं कही, जो तीव्रतर रिपभ को लेकर (चले) 
शुद्ध गान्धार से रहित शुद्ध पटक ( ६ स्वर ) के मेल के विना हो। 


कोमलादिकगान्धारैश्चतुभिविक्कतै; स्वरैः | 
अष्टाविंशति भेदाः स्युः शेषे; शुद्धस्वरेरिह ॥ ११३ || 
कोमलादिक गान्वारों और चारों विकृत स्वरों तथा शेष शुद्ध स्तरो के द्वार 
सब “२८ भेद होते हैं। जेसे-पड़ज, रिषभ, पंचम, निषाद इन चारों स्वरों के द्वारा 
(क्रम से आदि में प्रत्येक छोड़कर ) यथा- . 


ॐ सङ्गीत पारिजात # ३५ 


(स०्से)रिगमपधनि(रि०्से)गमपधनिसं 
(प०्से)धपमरारेस(नि०से)संरेगमप ध (इत्यादि) 
यह ६ स्वरों की २८ षाड़व शुद्ध तानें कहलाती हैं । 


गस्य पूर्वस्य संयोगे त्वतितीब्रतमस्य च। 
गस्य योगे रि-मो शुद्धौ नस्तो भेदान्कथं जगुः॥ ११४ ॥ 
गान्धार के पूर्वे के संयोग में और अति तीब्रतम गान्धार के योग में ऋषभ, 
मध्यम दोनों शुद्ध और कोमल भेद किस प्रकार कहे गये हैं। 
तीत्रादि-म-त्रयेणापि . भेदास्तत्रेकबिंशतिः । 
पूर्वकोमलतीव्राणां धैवतानां क्रमेण तु ॥ ११५॥ . 
तीब्रादि मध्यम त्रय से अर्थात्‌ तीव्र, तीब्रतर और तीब्रतम तीनों मध्यमां से वह 


सब इक्कीस भेद होते हैं। तथा पूर्वे कोमल तीब्र अथवा पहले कोमल फिर तीव्र ऐसे 
घेवतों के क्रम से-- 


योगे शुद्भस्वरै भेंदा एकविंशतिरीरिताः । 
घं तीब्रतरमादाय मूर्छना क्वापि नोदिता ॥ ११६॥ 
शुद्ध स्वराँ के योग ( जोड़ ) में इक्कीस भेद कहे गए हैं । तीव्रतर धैवत को लेकर 
कहीं कोई मूच्छेना नहीं कही गइ । 
शुद्धनिषादराहित्याच्छुद्गषट्कवियोगतः । 
अष्टाविंशतिमेदाः स्युः कोमलादिकनिस्वरः ॥ ११७॥ 
शुद्ध निषाद रहित और शुद्ध षट्क ( षट्‌ स्वर ) वियोग से अथात्‌ जहाँ शुद्ध छ 
स्वर न.हों, ऐसे तथा कोमलादिक ( कोमल, अति कोमल, सकारी ) निषाद स्वरों के 
द्वारा अद्वाईस भेद होते हैं। 
निषादं पूर्वमादाय मूर्च्छना कयापि नोदिता । 
शुद्वधेवतराहित्याच्छुद्गषट्कवियोगतः ॥ ११८ ॥ 
निषाद को पहले लेकर अथवा पहले निषाद ( कोमल ) को लेकर “द्वो हे निषाद- 
गान्धारौ” कोई भी मूर्च्छना नहीं कही गई दै। शुद्ध धैवत से रहित और शुद्ध षट्क 
(छः स्वर ) वियोग से-- 
शुद्ध विकृतभेदाभ्यां ग-रिभ्यां योजितः स्वरैः | 
द्वादशभिः शतं मेदा भवन्तीति बुधा जगुः ॥ ११६ ॥ 


> 


२९ ` ॐ + सहीत पारिजात #` ` 


शुद्ध तथा विकृत ( कोमल ) इत दो प्रकार के भेदों के द्वारा गान्धार और ऋषभ 
करके अर्थात्‌- शुद्ध तथाः कोमल दोनों प्रकार के ऋषभ और गान्धार से मिले हुए स्वरो 
के द्वारा ११२ भेद होते हैं, ऐसा पण्डितो ने कहा दै । 


तदा स्यातां रि-धो तीत्रौ पूर्वकोमलसंज्ञितों । 
. गन्योस्तत्पूर्वइत्तित्वात्तो तदादाय नो भिदा ॥ १२० ॥ 


जब रिषभ और घेवत दोनों पूर्व कोमल संज्ञा वाले पीछे तीत्र हो, तो गान्धार 
तथा निषाद इन दोनों की पूर्वे वृत्तित्व के कारण उन दोनों को लेने पर भेद नहीं होते, 


क्योंकि -रिषभ का पूरव बृत्तित्व गान्धार में हे तथा घेवत का निषाद में। अतः भेद. 
“नहीं माने गए। 


» रिभिखिमिस्तथा मैश्च विकृतेमिलिते; स्वरे; । 
शुद्ध भदाख्िपष्टि; स्युः पंचभिश्चापि सोऽब्रवीत्‌ ।। १२१ ॥ 
तीनों रिषभ तथा सब (चारों ) मध्यमा के द्वारा 


मध्यम चतुः श्रुतिक ) तथा मिले हुए 


(रिषभ तीन श्रुतिक है और 
के भी पांचों के द्वारा ६३ भेद होते हे 


डुल विकृत (कोमल) खबरों के द्वारा एवं शुद्ध स्वरो ` 
ऐसा कहा गया है। 
व्रिभीरिभिविकाराद्य स्तारशेर्धस्वरेरपि । 
शेषशुद्धस्वरे भेदा जायन्तेज्तत्रिपष्टिया ॥ १२२॥ 
तीनों रिपभ जो आदि में विकारी ( कोमल ) हो, अथवा शुद्ध और कोमल त्रिविध 
| रिषं के द्वारा क्योंकि रि. थ त्रिश्ुतिक हैं. (जियो रियल हो 


| k E ,: भ घेवतो ) और उसी भांति के 
तीनों धैवत स्वरों के द्वारा शेष स, ग, म, प, नि, सहित यहां ६३ प्रकार के ही भेद होते हैं । 


पूर्वकोमलतीव्रेश्‍्च कोमलादिकसंशिंत: . । 
रिभिश्रिमिः स्वर: शुद्ध; रशीतिश्चतुरुचरा; ॥ १२ ३॥ 
जो पूर्वे कोमल तीतर हैं, अथवा पहले कोमल फिर तोत्र 


( नाम ) वाले हैं, उन स्वरों के द्वारा तथा तीनों रिपमों के द्वारा 


हैं तथा कोमलादिक संज्ञा 
से ८४ भेद कहे गए हैं। - 


एवं ( अन्य ) शुद्ध स्वरों 
कोमलादित्वभावगमधयमं विकृते त्रिभिः । 
पञ्चीतरशत भेदान्‌ स्वरैः शुद्ध बु'धा जगु: ॥ १२४॥ 


कोमलादि भाव को प्राप्त हुए हों, ऐसे गान्यारो के द्वारा अथवा--कोमल, 


# सङ्गीत-पारिजातः # ` ३७ 


मध्यम तथा तीन स्वर शुद्ध हों, उनके द्वारा या तीनों विकृत मध्यम हा आर स्वर शुद्ध हों 
तो परिडतों ने १०५ भेद कहे है । ) 
कोमलादिकगान्धारे श्चतुभिविंकृतखिभिः । 
` विळकृतधवत भदा अरशातशचतुरुचरा; ॥ £१२४॥ | 
कोमलादिक गान्धारों: तथा अन्य चार स्वर विकृत एवं तीन चिकू घेवता को 
करके ८४ भेद होते हैं। 
चतुभिर्बिकृते गेंश्च निषादस्तादशरपि । 
भेदा!शुद्धे : समायोगे स्युः शतं डादशोत्तरम्‌ ॥ १२६॥ ` 
` जहां चार विकृत गान्धार हाँ और उसी प्रकार के ( विकृत ) निषाद भी हों, तथा 
अन्य शुद्ध स्तरों के समायोग ( सम गणना ) में ११२ भेद होते हैं 
त्रिभिमेबिक्तेधेंश्च पूर्वादिकळृतेसिमिः । 
पंचशद्ठ'वरेभेंदान्‌ त्रिपष्टिनिति मेनिरे ॥ १२७॥ 
तीन विकृत मध्यमं के द्वारा, तथा पूवादिक किये (कोमल ) तीन घेवतों के. द्वारा 
एत्रं ५ शुद्ध स्वरों को करके ६३ मिति ( संख्या ) के भेद माने गये है । 


त्रिधामेश्च निषादेश्च चतुमिर्विकृत; स्वर; । 
पंचशद्भस्वरेभेदाः अशीतिश्चतुरुत्तराः ॥ १२८ ॥ 


तीन प्रकार के ( सकारी, अति कोमल, तथा कोमल या शुद्ध ) मध्यमा के द्वारा तथा ७ 
चार विक्त स्वर निषादों के द्वारा एवं अन्य पांच शुद्ध स्वरां करके ८४ भेद होते हैं । 


घेवतैर्विकृतेः सर्वे: सवेंश्च विळृतेनिमिः । 
शेषैः शद्धौः कृता भेदाः स्युः शतं द्वादशोत्तरम्‌ ॥ १२६ ॥ 
जहां सत्र धैवत विकल ( कोमल ) हों, तथा निषाद भी सव विकृत हाँ शेष स्वर 
शुद्ध हों तो ( ऐसे ) ११२ भेद होते हैं 
रिभिः सर्वेस्तथा गैश्च विकृतेमंध्यमेः रवरे! । 
शेषशद्धे8श्व भेदाः स्युः सषट्त्रिशच्छतत्रयसू ॥ १३० ॥ 
जहां सब ऋषभ तथा सब गान्धार एव सत्र मध्यम बिक्कत स्वर हों शेष स्वर (स प = 
घर नि.) शुद्ध हों तो ( ऐसी दशा में ) ३१६ भेद होते है। - 
रिभिः सर्वेस्तथा गेश्र पंचभिधेवतेस्रिभिः । 
शेपेः शुद्ध श्र भेदाः स्युः सविंशति चतुः शतम्‌ ॥ १२१ ॥ 


३८ ॐ सङ्गीत पारिजात % . . और 
न्य ७ 


| जहां सत्र षभ हों, एवं गान्धार पांच हों, तीन धैवत हों, शेष स्वर शुद्ध हों तो 
४२० भेद होते हैं। 


` ऋषभे विकृतेः सवेगान्थारे बैदसम्मितै; । 
निस्वरेबेंद्संख्याकेः शेषः शुद्धः स्थौैरपि ॥ 
भेदा भवन्ति साष्टी च चत्वारिशचतुः शती ॥ ,३२ ॥ 
रिषभ स्वर सव विकृत हों, गान 
स्वर शुद्ध हों, तो ४४८ भेद होते हैं । 
त्रमीरिमिख्िमिमैश त्रिमिभरैर्विकृतै; स्वर: । 
वेदशुद्ध ब मेदाः स्युर्नबाशीत्ययुत॑ शतम्‌ ॥ १३३ ॥ 


थार चार हों, तथा निषाद स्वर भी चार हों, शेब 


रिषभ तीन, मध्यम तीन, धैवत तीन, विक्केत स्वर 

३।३ संख्या में विकृत हाँ तथा, ४ स्वर शुद्ध हों, 

चलिये ४ शुद्ध, रि, ३ व, ग, ४ शु, म, ३ वि, 

में १८६ भेद होते हैं ।* या-नवाशीति नव ६ + 
१०० कुल १०१८६ भेद होते हैं, क्यों कि-- 

` शतं सहस्रमयुतं नियुत' प्रयुत' मतम्‌ । 
० स््रीकोटिरबु दमिति कमाइशगुणोत्तरम्‌ ॥ ( रत्नकोषे ) 
€ ७ ७ 

- अथांतू--शत १००, सहस्त्र १००० ०००, नि युते १०८०० ग 

9 : ०००० प्रयुतं 

१००००००, कोटि ( करोड़ ) १०००००००, अबुद- (अ ) और खबे यह क्रम से 

उत्तरोत्तर दश गुणा बढ्ते-वढ्ते ( मतम्‌ ) माने गये हैं। अथवा “नवाशीति युतंशतम्‌” 

ऐसा प्राठ मानने से १८६ भेद होते हैं यह अर्थ संगत । 


हों, अथात्‌ रि म. ध, यह तीनों 
स. ग, प, नि, यह शुद्ध हों, षडज से 
प, ४ शु, थ, ३ वि, नि. 9 शु, ऐसे योग 
अशीति ८० = ८६ अयुत-दशहजार शतम्‌ 


१ अयुत १० 


होगा । 
'रिभिखिमिस्तथा मैश्र निभिरप्यन्धिसम्मितै; । 
७ च ie) Cf 
अन्यै शुद्ध श्र भेदाः स्युद्ठ यं पंच . पुनद्व यम्‌ ॥ १३४ ॥ 
रिषभ तीन तथा मध्यम ४ और निषाद भी ४ इन ( विकृत ) स्रों को करके या इस 
संख्या के द्वारा, तथा ( स, ग, प, ध, ) शुद्ध खबरों के हारा २५२ भेद होते हैं ! 
त्रिभीरिमिवेंधेश्व॒ निषादे्वाणसम्मितें: । 
वेदशुद्धे थर मेदाः स्व॒र्विशत्या च चतुः शती ॥ १३५ ॥ 
„ रिषभ तीन और वेबत ४ एवं निषाद त यह (विकृत ) हों. तथा अन्य य 
(स, ग, म, प, ) शुद्ध स्वरो के द्वारा ४२० भेद होते हे । 


ॐ सङ्गीत पारिजात ॐ _ -२8 


` बाणगेविक्रतेः स्ेमेंश्च प्रैरग्निसम्मितैः । 
अब्धिशुद्वेशच मेदाः स्युखिछती. दश पंच च ॥ १३६॥ 
पाँच मध्यम, धैवत तथा रिषभ, ३।३ यह सव विकृत हों, तथा शेष (स, ग, प, नि.) 
चारों शुद्ध हों तो ३१४ भेद होते हैं । 
विकृतैः पश्चभिगेमे स्रिभिरब्धिनिभिस्तथा । 
अन्यैः शुद्धश्च भेदाः स्युः सर्विशति चतुः शती ॥ १३७॥ 
पाँच गांधार, तीन मध्यम, एबं चार निषाद, यह दित हों, तथा अन्य 
|, (स, रि, प, ध, ) स्वर शुद्ध हों तो ४२० भेद होते हैं । वि 
. अब्धिगैरब्धिधैरब्धि-निमि; शुद्धे स्कैरपि । 
' भेदा भवन्ति साष्टो तु चत्वारिंशचतुः शती ॥ (३८॥ 
. चारगांधांर, चार ही घेवत, तथा चार ही निषाद यह स्वर शुद्ध हों, ( शेष 
स, रि, म, प, कोमल हाँ ) तो ४४5 भेद होते हैं। डः भै 
त्रिभिमेंवें दभैश्चापि निषादैरब्धिसम्मितेः । 
अब्धिशुद्धेश्च भेदा; स्युः सपट्त्रिशच्छतत्रयम्‌ ॥ १३६ ॥ 
` तीन मध्यम, चार धैवत, तथा चार ही निषाद ( यह विकृत हों) तथा चार 
(स, रि, ग, प, ) शुद्ध हों तो ३३६ भेद होते हैं। : 
रीणां गानां तथा मानां वन्हिधानाश्व मेलने । 
सहस्र द्विशती षष्टिभेंदा उक्ता मनीषिभि ॥ १४० ॥ 
रिषभों के गान्धारों के, तथा मध्यमा के और तीन घेवतों के मिलाने में १२६० भेद 
परिडतों ने बताये हैं । 
शून्यं वख््रसश्चन्द्र इति भेदाः प्रकीचिता; ॥ १४१ ॥ 
रीणां गानामब्धिधानां. तथा नीनाञ्च मेलने । 
तरं रन्ध्रं मुनिश्चन्द्रो भेदाश्चात्रेति मेनिरे || १४२ ॥ 
यह ( सव ) भेद १६८० वताये गये हैं, अथवा--वस्‌? द्विवचन के अर्थ में: शून्य 
| ० वसू ८८ रसः ६ चन्द्रः ! “अङ्कानां वामतोगतिः अङ्क उल्टी तरफ से चलते हैं, अत 
१६८८० भेद होते हैं । 
रिषभो के, गान्धारों के, तथा-४ धेवंतों के और निषादों के मिलाने में १७०२ भेद 
यहां माने गये हैं। ' ु - 
रिमिख्निमिरतथा मैश्च वेदधैनिभ्वरैरपि । 


CY 


.. अष्ोत्तरसहस्रञ्च भेदा उत्ता मनीषिभिः ॥ १४३ ॥ 


४० नक ॐ सङ्गीत पारिजात # 


तीन रिषभ हों, तीन ही मध्यम, चार ' भैषत एवं “निषाद भी हाँ तो यह योग 
NY १ 
. पंडितों ने १००८ भेद बताये हैं। 


भ काट&ध्टा 


करके 


गानां मानां तथा धानां निषादानाञ्च मेलने । 
श्यं वसूरसश्चन्द्र इति भेदाः प्रकीर्सिताः ॥ १४४ ॥ 


गान्धार, मध्यसु तथा वैचत और निषादो के मिलाने में १६८० भेद बताये गये हैं । 
रीण गानां तथा मानां धानां नीनाञ्च मेलने ¦ 
पट्सहस्रञ्च विंशत्या शतं सप्त च संयुक्तः |. १४५ ॥ 
रिषभों के तथा गन्धारा के एवं मध्यमा के और निषादो तथां घौवतों के 
, मिलाने सें ६१२७। र न 
इति भेदान्मुनीन्द्रास्तु प्राहुः शास्रेण बोधितान्‌ | 
(> ७ ७, 
मृच्छनानां प्रभेदानां सम्पूर्णानि च सवेश; ।। १४६ ॥ 
मुनिया के इन्द्र ( मुनिवर ) शाख द्वारा वोधित ( कहे हुए इतने भेद बताते हैं, 
ओर सर्वेशः ( सब जोड़कर ) मच्छ नाओं के सेद-प्रभेदों की पूरी । 
बसुरब्धी रसाष्टी च चन्द्रश्चेति मितिभवेत्‌ । 
~ (५ ७, 
अवन्त भूच्छना एता ग्रासेऽस्मिन्षड्जंज्ञके ॥ 


१४७ ॥. 
... १८४४८ पूरी संख्या इतनी होती है, इतनी सूच्छेनाएँ 


इस पज प्राम सें 


होती हैं। 


ग्रासयोगे-मयोरेव सम्पूर्णा मूर्च्छना मता: । 


मध्यमे मध्यमस्यापि गान्धारे गस्वरस्य च ॥ १५८ || 
इसी भति मध्यम तथा गान्धार दोनों ग्रामो में सम 


6. मूच्छेन एँ न 
म पूर [एँ मानी गई हें । 
मध्यम ग्राम में मध्यम स्वर का तथा गान्धार प्राम में गान्धार स्वर का-- 


- विकृतत्व' न वक्तव्यं तयोय॑स्मात्‌ प्रधानता । 
रे त 
ग-पन्यामै ग-मौ त्यक्तत्रा मूच्छना नामिसम्मता ॥ १४६ ॥ 


बिकृतत्व (कोमलता) नहीं बोलना चाहिये, क्योंकि उन दोनों की प्रधानता होती है । 

. अर्थात्‌ -मध्यम ग्राम में मध्यस स्वर की प्रधानता है। अतः वह ( मध्यम स्वर ) अपने 
प्राम में विकृत नहीं होगा । ऐसे ही गान्धार प्राम में गान्धार स्वर विकृत नहीं होता है । 
गान्धार तथा मध्यम दोनों ग्रामा में गान्धार और मध्यमों को छोड़कर मूच्छेना नहीं मानी 
जाती दै। अर्थात्‌ मध्यम ग्राम की सूच्छेना में मध्यम स्वर से 


अवश्य होना चाहिये, उसी 
F मूच्छ = गानः 6 उसा 
प्रकार गान्वार-आम की मूच्छेना में गान्यार स्वर का परिहार नहीं होता है। ५ 


ॐ सङ्गीत-पारिजात; ॐ ४१ 


आद्याद्यमूच्छेनाताने सम्पूर्णे कथिते बुधैः । 
तानाः पश्चसहस्राणि चत्वारिंशद्यतानि च ॥ १४०॥ ` 
विद्वानों ने सम्पूर्ण तानों में पहली-पहली मूच्छेना कही है । तानें ५०४० 
बताई हैं । 
तावत्संख्याविशिष्टानां तानानां गणना कृता । 
खरसेषुरसा नेत्रमब्धिर्वह्लिः शशीति च ॥ १५१ ॥ 


उतनी ( इसके अतिरिक्त ) बढ़ाई हुई संख्या की तानों की या शेष तानां की खरस 
६, इषु ५, रस ६, नेत्र २, अब्धि ४, वह्नि ३, शशि १, अर्थात्‌--१, ३४, २६, ५, ६० एक 
करोड़ चौंतीस लाख उन्तीस हजार पांच सौ नब्बे, इतनी गिनती की गई है । 


नि-ध-प-म-ग रीणान्तु लोपादथ च पाडवा! | 
क्रमादेकेकसंत्यागात्पट्त्रिशन्मळेना मताः ॥ १५२॥ 


एवं षाड्वशुद्धाः स्युविकृता अपि चच्महे । 
त्रयोदश रिभेदाः स्यूर्भेदास्तत्सप्तमा मताः ॥ १५३ ॥ 


इसी भांति षाडव शुद्ध ( मूच्छेनाऐ ) होती हें । अब मैं विकृत भी बताता हूँ । 
रिषभ के १३ भेद होते हैं और वे भेद सातवें माने गये हैं। 


इति भेदा निहीनानामष्टसप्ततिरीरिताः । 
एवं भेदा ध हीनानामशीतिश्चतुरुत्तराः ॥ १५४ ॥ 
यह्‌ भेद निपाद रहित (मूर्च्छनाओं) के ७८ भेद कहे गये हैं। इसी भांति धैवत- 
रहितां के ८४ भेद जानने चाहिये । 
तथा भेदाः प-हीननांस्युः शतं लोचनोत्तरम्‌ । 
म-हीनानान्तु भेदाः स्युरशीतिश्चतुरुत्तराः ॥ १५४ ॥ 


और पञ्नमहीनों के ( प वर्जित षाडव मुच्छैनाओं के ) १०२ भेद होते हैं। तथा 
म हीनां के ( मध्यम रहितों के ) ८४ भेद होते हैं। 


तथा गान्धारहीनानामष्टसप्षतिरीरिताः । 
रि-हीनानामपि ज्ञ या अशीतिश्चतुरुत्तराः ॥ १५६ ॥ 


वैसे ही गान्धार हीनां के ७८ भेद कहे गये हैं। और रिषभ हीनों के भी ८४ 
भेद जानने चाहिये । 


४२ ॐ संगीत-पारिजातः ॐ 


चतुभिश्च रिभिस्तत्र गान्धारैः पंचभिः स्वरेः । 
षणवतिनि-हीनाः स्युर्भेदा उक्ता मनीषिभिः ॥ १४७ ॥ 
ऋषभ स्वर चार हों और वहां पांच गान्धार हों, तो निपाद-वश्चित के ६० भेद 
बुद्धिमानों ने बताये हैं । 
रिभिख्रिमिस्तथा मैश्च भेदाः स्युः रब्धिराशुगाः । 
एवं रिभिस्तथा धेश्च भेदास्तावन्त एव हि ॥ १५४८ ॥ 
यदि ऋषभ स्वर तीन हों तथा मध्यम भी तीन हों तो ५४ भेद होते हैं । एवं ऋषभों 
तथा धैवत के द्वारा भी ( ३-३ संख्या में ) उतने ही ( ५४ ) भेद होते हैं । 
पश्चभिगे्रिमिमेश्च मेदाः नवतिरीरिताः । 
गान्धारधेवतानान्तु द्विसप्ततिभिदा मताः॥ १५६ । \ 
गांधार स्वर पाँच हाँ तथा मध्यम तीन हां तो ६० भेद कहे गये हैं और गांधार 
तथा धेवत के ( ५-३ संख्या में ) ७२ भेद माने गये हैं । 
मध्यमानां तथा धानां भेदाः स्युरब्धिराशुगाः । 
इति मेदा नि-हीनानां सर्विशति चतुः शती ॥ १६० ॥ 
मध्यम के तथा धैवत के ५४ भेद होते हैं। यह ( सब ) भेद निषाद रहित के 
४२० माने गये हैं । 
एवं भेदा ध-हीनानामशीत्या स्युश्चतुः शती । 
मेदा ज्ञेयाः प-हीनानां रसो वाणो मुनि; क्रमात्‌ ॥१६१॥ 
इसी भांति घैवत-रहित के ४८० भेद होते हें तथा पंचम र 
७५६ भेद जानने चाहिये । 


म-हीनानामपि ज्ञेयाः पड्शीत्या चतुः शती । 
तथा गान्धार-हीनानां लोचनेन चतुः शती ॥ १६२ ॥ 
और मध्यम-रहित के भी ४८६ भेद जानने चाहिये । तथा गान्धार-एहित 
मूच्छनाओं के ४०२ भेद होते हैं । 
ऋषभेणापि हीनानामशीत्या स्युश्चतुः शती | 
रिमि-गैं-में: स्वमेदेश्र ज्ञेया भेदा विचच्षणैः ॥ १६३ ॥ 


ऋषभ के तीनों ( रि वंचित ) के भी ४८० भेद होते हैं और ऋषभ, 


गान्धार 
तथा मध्यम के द्वारा अपने भेदों के, बुद्धिमानों को ( निम्न ) भेद जानने चाहिये । 


ॐ सङ्गीत-पारिजातः % ४३ 
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मूच्छेनासु नि-हीनासु षष्ट्या युक्त शतत्रयम्‌ । 
रि-ग-धैश्च भिदा ज्ञ या साष्टाशीतिशतद्वयम्‌ ॥ १६४ ॥ 
निषाद रहित मूच्छनाओं में २६० भेद होते हैं और ऋषभ, गान्धार तथा घैवत 
के २८८ भेद जानने चाहिये । 
रि-म-थैश्चापि मेदाः स्युद्विषष्ट्या च युतं शतम्‌ । 
ग-म-धैशच भिदा ज्ञेया सप्तत्या शतद्वयम्‌ ॥ १६५ ॥ 
ऋषभ, मध्यम ओर धेवत के द्वारा भी १६२ भेद होते हें और गांधार, सध्यम 
तथा धैवत के द्वारा २७० भेद जानने चाहिये । 
इति भेदा नि-ह्दीनानामशीत्या च सहस्रकम्‌ । 
तथा भेदा ध-हीनानां खलोचनाग्नयः शशी ॥ १६६ ॥ 
निषाद रहित मूच्छेनाओं के यह १०८० भेद होते हैं तथा धेवत रहित के 
१३२० भेद होते हैं । 
एवं भेदाः प-हीनानां सहस्रत्रयसंख्यकाः । 
म-हीनानामपि ज्ञ या वेदौ वह्निः शशी क्रमात्‌ ॥ १६७ ॥ 
इसी भांति पंचम विहीन के ३००० भेद होते हैं। मध्यम रहित के भी (क्रम से) 
१३४४ भेद जानने चाहिये । 
तथा भेदा ग-हीनानामड्धिः शरोऽथ रन्ध्रकम्‌। 
इति भेदा रि-हीनानां नेत्रकाशाग्नयः शशी ॥ १६८ ॥ 
और गान्धार से रहित भेद ४५० या ०५४ होते हैं । ऋषभ-रहित के १३५२ भेद 
होते हैं । 
रि-ग-मानां तथा धानां नि-हीनासु विभेदतः । 
~ > ° 
इति योगे भिदा ज्ञ या शून्यं बसुनेभः शशी ॥ १६8 ॥ 
ऋषभ, गान्धारं और मध्यम के तथा धेवत के निषाद-रहित विभेदं से इस 
योग ( जोड़ ) में, १०८० भेद जानने चाहिये । 
रि-ग-मानां तथा नीनां ध-हीनासु विभेदतः । 
इति योगे भिदा ज्ञेया शून्यं वेदौ च चन्द्रमा || १७० ॥ 
ऋषभ, गान्धार तथा मध्यम और निषाद के धैवत रहित-विभेद से इस योग में 
१४४० भेद जानने चाहिए। 
रि-गाणाञ्च म-धानांच मूर्च्छनासु विभेदतः । 
0 
योगे भेदाः प-हीनासु स्युरशीत्या सहस्रकम्‌ ॥ १७१ ॥ 


४४ ॐ सङ्गीत-पारिजातः ॐ 


रिपमों तथा गान्धारों मध्यमां और धैवतो की पञ्चम विहीन-मूर्च्छनाओं में विभेद 
3२ >> ~ ~ 
द्वारा योग में १०८० भेद होते हैं । 


रि-गाणाश्च म-नीनाञ्च प-हीनासु विभेदतः । .. 
मूच्छेनासु भिदा योगे खश्च वेदौ शशी पुनः ॥ १७२ ॥ 
रिषमाँ, गान्धारो और मध्यमों तथा निषादों को पञ्चम-विहीन-मूर्च्छनाओं में 
विभेद से योग में १४४० भेद होते हैं। 
रि-ग-धानां तथा नीनां प-हीनासु विभेदतः ॥ 
योगे तत्र भिदा झोया रसो वह्विः शरः शशी ॥ १७३ ॥ 
रिषमाँ, गान्धारो और धेवतों तथा निषादों की पंचम हीन-मूर्च्छनाओं में विभेद 
से वहां योग में १५३६ भेद जानने चाहिये । 
रि-म-धानां तथा नीनां प-हीनासु विभेदतः । 
योगे भेदास्तथा ज्ञेयाः सागरश्च रसो वसुः ॥ १७४ ॥ 


रिप्रभों, मध्यमो और धेवतों तथा निषादों की पञ्चम हीन मूच्छैनाओ में विभेद से 
योग में उसी भांति ८६४ भेद जानने चाहिये । 


ग-म-धानां तथा नीनां प-हीनासु विभेदतः ॥ 
योगे तत्र भिदा झेयाः श्यं वेदौ शशी पुनः ।॥ १७५ ॥ 


गान्धारों, मध्यमां और धेवतों तथा निषादों की पंचमहीन मूर्च्छनाओं में विभेद 
से योग में १४४० भेद जानने चाहिये । 


इतिभेदाः प-हीनानां स्यूरसो पावको रसः ॥ १७६ ॥ 


रि-ग-नाञ्च ध-नीनाश्व॒ म-हीनासु विभेदतः । 
इति योगे भिदा ज्ञेयाः रसो बह्निः शरः शशी || १७७ ॥ 
यहद (सब) भेद पञ्चम विहीनों (पाडच मूच्छनाओं) के होते हैं। जिनकी संख्या 
६३६६ है । रिपभों, गान्धारो, तथा धैवतं एवं निषादं के मध्यम विहीन मूर्च्छनाओं में 
विभेद से इस योग में १५३६ भेद जानने चाहिये । 
रि-म-धानां तथा नीनां गि-हीनासु विभेदतः | 
इति योगे भिदा शेयाः सागरश्च रसो बसु) ॥ १७८॥ 
रिषभों, मध्यमो और धैवतों तथा निषादों के गान्धाररहित-मूच्छनाओं में विभेद 
द्वारा इस योग ( जोड़ ) में ८६४ भेद जानने चाहिये । 


ॐ सङ्गीत-पारिजातः ॐ ४५ 
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ग-म-धानां तथा नीनां रि-हीनाखु विभेदतः । 
इति योगे भिदा ज्ञेयाः खञ्च वेदौ शशी पुनः ॥ १७६ ॥ 
गान्धारो, मध्यमों और धैवतो तथा निषादों की रिषभविह्दीन मूर्च्छनाओं में 
विभेद से इस योग में १४४० भेद जानने चाहिये । 


रि-ग-म-ध-निषादानां योगे भेदा उदीरिताः । 
खरसमुनिबाणेश्च प-हीनासु मुनीश्‍वरेः ॥ १८० ॥ 


रिषमों, गान्धारों तथा मध्यमां और धेवतो एवं निषादों की पंचमरहित मूच्छ- 
नाओं में मुनीश्वरों ने योग में ५७६० भेद बताये हैं । 


मूच्छैनानां प्रमेदानां पाउवानाञ्च सर्वेशः 
खबाणशून्पचन्द्रैश्च पावक्रेन मितिभवेत्‌ ॥ १८१॥ 
पाडव ( ६ स्वर वाली ) मूच्छेनाओ के कुल भेदों की पूरी ( सम्पूर्ण ) संख्या 
३१०५० होती है। 
यत्स्वरेण विहीना या मूच्छेना या प्रथक्‌ एथक्‌ । 
तत्स्वरेणेव हीनाः स्युः प्रस्ताराः पाड्वाः क्रमात्‌ ॥ १८२ ॥ 
जो मूर्च्छना जिस स्वर से विहीन होगी, उसी स्वर से विहीन उसके क्रमानुसार 
घाडव ( षट्‌ स्वर ) प्रस्तार प्रथक-प्रथक होंगे । 
सप्तशत्या सविशत्या गुणितानां मितिर्भवेत्‌ । 
शून्यत्रयं रसो नेत्रं सप्त वह्निरिति क्रमात्‌ ॥ १८३ ॥ 
गुणित ( गुणा किये हुए सर्व स्वर सम्बन्धि ) मूच्छेनाओं की मितिः ( संख्या ) 
३७२६००० क्रम से यह ७२० के होती है। 
आडवा अथ कथ्यन्ते शुद्धेषु विक्ृतेष्वपि ॥ १८४ ॥ 
हयोहयो! परित्यागात्रमाद्भेदा मनीषिणः । 
औड्वाना बिशुद्वानामबदन्पश्चसप्ततिम्‌ ॥ १८४ ॥ 
अब औडव ( ५ स्वरों की मूच्छैनाएँ) कहते हैं, जो शुद्धों ( तीब्रों ) में भी हैं 
तथा विकृतां ( कोमलां ) में भी क्रम से दो-दा स्वरों के परित्याग (छोड़ने) से ओडवों 
का तथा विशुद्धां का ( उन औडवों का जिनमें केवल विशुद्ध स्वरों का ही प्रयोग है) 
विद्वानों ने मेद बताया दै, जिन भेदों कौ संख्या ७५ है । 
७. ७, ७ विवजे 
रि भेदास्तत्र संगृह्य द्वाभ्या दाभ्या नात्‌ । 
भेदानपि विज्ञानीयात्पञ्चाशुत्तरं शतम्‌ ॥ १८६ ॥ 
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अब वहां ( औडवों में ) ऋषभों के भेदों को लेकर या जोड़कर दो-दो के विवर्जित 
करने से १५० भेद जानने चाहिये । 
ग-भेदा द्विशती ज्ञेया म-भेदा रि-समा मताः | 
घ-मेदास्तत्समा झेया नि-भेदा ग-समा मताः || १८७ ॥ 
गांधार के २०० भेद जानने चाहिये तथा मध्यम के भेद ऋषभ-समान अर्थात्‌ 
१५० माने गये हैं । थेवत के भेद भी उसके समान ( बराबर ) ही १५० जानने चाहिए 
तथा निषाद भेद भी गांधार के समान २०० माने गये हैं । 
रीणां गानां प्रमेदाः स्युरशीत्या च चतुः शती । 
रीणां मानांच भेदाः स्युः सप्तत्या च शतद्वयम्‌ ॥ १८८ ॥ 
ऋषभ व गान्धार के ४८० भेद होते हैं तथा ऋषभ और मध्यम के २७० भेद 
होते हैं । 
रीणां धानां तथा भेदास्तावन्तोऽत्रापि सम्मताः । 
रीणां नीनां प्रभेदाः स्युः षष्ट्या युक्त शतत्रयम्‌ ॥ १८६ ॥ 
ऋषभ तथा धैवत के यहां भी उतने ही अर्थात्‌ २७० भेद माने गए हैं और 
ऋषभा के तथा निषादों के ३६० भेद होते हैं। 
ग-मानाश्च भिदा ज्ञेया सपञ्चाशच्चतुःशती । 
तथा भेदा ग-धानांच षष्ट्या युक्त शतत्रयम्‌ ॥ १६० ॥ 
गान्थार और मध्यम के ४५० भेद जानने चाहिये तथा गान्धार और धैवत के 
३६० भेद होते हैं । 
ग-नीनांच भिदा ज्ञ या अशीत्या च चतुः शती । 
म-धानांच प्रभंदाः स्युः सप्तत्या च शतद्वयम्‌ ॥ १६१ ॥ 
गान्धार ओर निषाद के ४८० भेद जानने चाहिये । तथा मध्यम और कवे के 
२७० भेद होते हैं । 
म-नीनांच भिदा ज्ञेया षष्ट्या युक्त शतत्रयम्‌ । 
ध-नीनांच प्रभेदाः स्युरशीत्या च चतुः शती ॥ १४२ ॥ 
मध्यम और निषाद के ३६० भेद जानने चाहिये और धैवत तथा निषाद के 
४८० भेद होते हैं । 
रि-ग-मानां भिदास्तत्र शूल्यदव्दंच रन्धकम्‌ । 
है ७ ० 
रि-ग-धानाँ प्रभेदाः स्यः शून्यं नेत्रं मुनिस्तथा ॥ १६३ ॥ 
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ऋषभों और गान्धारं तथा मध्यमां के ७०० भेद होते हैं। एवं ऋषभों-गान्धारों 
तथा धैवतों के ७२० भेद होते हैं । न 
रि-ग-नीनां भिदा ज्ञेया खरसावथ रन्ध्रकम्‌। 
रि-म-धानां तथा भेदाः पश्चोत्तरचतुःशती ॥ १७४॥ 
ऋषभों-गान्धारों तथा निषादों के ७६० भेद जानने चाहिये और ऋषभों, मध्यमां 
तथा प्रैवतों के ४०५ भेद होते हैं । 
रि-म-नीनां प्रभेदाः स्युः स्वश्च वेदः शरस्तथा । 
रि-ध-नीनां भिदा ज्ञेया शून्यं नेत्र तथा मुनि; ॥ १६५ ॥ 
ऋषभों, मध्यमो तथा निषादों के ५४० भेद होते हें और ऋषभों, धेवतों तथा 
निषादों के ७२० भेद जानने चाहिये । 
ग-म-धानां तथा भेदाः शरो सुनिस्तथा रसः | 
ग-म-नीनां प्रमेदाः स्युः शून्यढद्वश्व रन्भ्रकम्‌ ॥ १६६ ॥ 
गान्धारों, मध्यमों तथा धेवतों के ६७५ भेद होते हैं । एवं गान्धारों, मध्यमा और 
निषादं के ७०० भेद होते हैं । 
ग-ध-नीनां भिदा ज्ञेया खरसाङ्केविंचक्षणेः । 
म-ध-नीनां तथा भेदाः शून्यं नेत्रं तथा मुनिः ॥ १६७॥ 
गान्धारो, धेवतों तथा निषादों के बुद्धिमानों के द्वारा ६६० भेद जानने चाहिये और 
मध्यमां, धेवतों तथा निषादों के ७२० भेद होते हैं । 
रि-गानाश्च म-धानाञ्च भेदा नवशतानि च । 
रि-ग-मानां भिदा नीनां खद्दयं लोचनं शशी ॥ १६८ ॥ 
ऋषभों, गान्धारों तथा मध्यमों, धेवतों के ६०० भेद होते हैं और ऋषभों, गांधारों 
एबं मध्यमां तथा निषादं के १२०० भेद होते हैं। 
रि-ग-धानाश्च नीनां स्युः खं वसुलोचनं शशी । 
रि-म-धानां भिदा नीनां शून्यं नेत्रं तथा मुनिः ॥ १६६ ॥ 
ग-मानाश्च ध-नीनां स्युः खद्वयं लोचन शशी ॥ २०० ॥ 
ऋषभों, गान्धारों, एवं धेवतों के तथा निषादों के १२८० भेद होते हैं। ऋषभों, 
मध्यमो एवं धैवतो के तथा निषादं के ७२० भेद होते हैं। गान्धारो, मध्यमां, धेवतो और 
निषादो के १२०० भेद होते है । 
०6 त 0 
औडवानाश सर्वेषां मृच्छेनानाम्मितिभवेत्‌ । 
सप्तदश सहस्राणि पञ्च पञ्चशतानि च॥ २०१॥ 
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सब औडव-( पांच स्वर की ) मूच्छनाओं की पूरी संख्या १७५०५ होती है । 
द्वाम्यां ढाभ्यां विहीनायां मूर्च्छनायां पृथक्‌ प्रथक्‌ । 
- ताभ्यामेव बिहीना; स्युः प्रस्तारा औड्वा कमात्‌ ॥२०२॥ 


दो-दो ( स्वरा ) से विहीन ( ओडव ) मूर्च्छनाओं में उन्हीं दो ( स्वरां ) से विहीन 
( उनके ) औडव-प्रस्तार क्रम से प्रथक-प्रथक होते हैं । 
सविंशत्या शतेनात्र गुणितानाम्मितिर्भवेत्‌ । 
शून्यं नेत्रं शशी शून्यं नेत्रोदधीति रुख्यया ॥ २०३ ॥ 
१२० से यहां ( मूच्छनाओं को ) गुणित करने पर ४२०१२० इतनी संख्या 
होती है । 
यह्‌ मूर्च्छना प्रकरण ( विषय वणन ) यहां समाप्त हुआ । यह इतना विस्तृत 
विशद्‌-वर्णंन उसी समय का है जव कि भारत में--तीत्रतर-तीत्रतम” अति तीब्र, 
अति कोमल, सारी, आदि स्वरों में आलापकुशल सङ्गीतज्ञ थे और इतना मूर्च्छ॑ना- 
समूह तथा भेद-विभेदाँ का प्रकार भी उसी समय का है, किन्तु अब तो दुर्भाग्य वश 
इनका केवल नाम याद करने तथा हिसाब जोड़ने को रह गया है। इस प्रकरण में 
ग्रन्थकार ने--मध्यम ग्राम की मूच्छेनाओं के नाम तथा प्रकार एवं गान्धार ग्राम की 
मूच्छेनायें तथा प्रकार और उनके देवता, रूप--वर्ण आदि कुछ आवश्यक बातें नहीं 
लिखी हैं । कुळ पारिभाषिक शब्दों की व्युत्पत्ति जो श्लोकों में आ चुके हैं, तान, गमक, 
सम्पूर्ण, षाडव आडव इत्यादि नहीं की दै । अतः में इन्हें अन्य ग्रन्थों से संहग्रीत कर लिख 
देना उचित समभता हूँ । 


--भाष्यकारः 
मध्यम ग्राम की मूच्छनायें-- 

मध्यमे स्यात्तु सौवीरी हारिणाश्वाततः परम्‌ । 

स्यात्कलोपनता शुद्धमध्या मार्ग्री च पौरवी ॥ 

हृष्यकेत्यथ तासां तु लक्षणं प्रतिपाद्यते । 

मध्यस्थानस्थघडजेन मू्च्छनाऽऽरभ्यतेऽग्रिमा ॥ ( रत्नाकरे ) 


मध्यम ग्राम की--१ सौवीरी, २ हरिणाश्वा, ३ कलोपनता, ४ शुद्ध मध्या, 
४ मार्गी, ६ पौरवी, ७ हृष्यका, यह सात मूच्छनायें होती हैं । अव उनके लक्षण बताये 
जाते हैं । मध्यस्थानस्थ ( मध्यमप्तक के ) पडज से पहिली मूच्छना शुरू की जाती है। 


भरत जी ने लिखा है--“मध्यमस्वरेण वेणवेन मूर्च्छुनानिदेश:” अर्थात्‌-- 
विणवाचाय्य ने मध्यम स्वर से मूर्च्छना बताई है । 

मतङ्ग जी ने भी कहा है--“मन्द्र तार विद्व र्थ निदेशो मूर्च्यनाश्रितः । सप्तकेन 
च मध्येन काय्यस्तद्रायकोत्तम: ॥? अर्थात्‌--मन्द्र तथा तार सप्तक की सिद्धि के 


a 
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लिये अच्छे गायको को चाहिये कि मध्य सप्तक से मूर्च्छना प्रारम्भ करें । 
ब्रह्म नद्रवायुगन्धर्वसिहहु दिएमानवः | 
स्युरिमा सध्यमग्रासमूच्छनादेवता: क्रमात्‌ ॥ 
१-द्रह्माजी, २-इन्‍्द्र, ३-वायु, ४-गन्धर्व, ५-सिंह, ६-प्रजापाति, ७-सूर्य्य, यह सातो 
( मध्यम प्राम की ) मूच्छेनाओं के क्रम से ७ देवता होते हैं । 


पडजग्राम की मूच्छेनाओं के देवता-- 


यक्षरक्षोनारदाव्जभवनागाशविपाशिन: । ५ 
पडजम्रामे मूच्छ॑नानामेता: स्युर्देवताः क्रमात ॥ 


१--उत्तरा मन्द्रा के-यक्त, २--रजनी के-राक्षस, ३--उत्तरायता के-नारद, 
४-शुद्धपडजा के-क्रह्माजी, ४--मत्सरीकृता के-नाग ( सपे ), ६--अश्वक्रान्ता 
के-अश्विनीकुमार, ७--अभिरुद्वता के-यमराज, यह षडज ग्राम की सूच्छैनाओ के 


~ £ 
७ देवता हैं। 


गान्धार ( निषाद ) ग्राम की मूच्छेनायें-- 
नन्दा विशाला सुमुखी चित्रा चित्रावती सुखा । 
. आलापा चेति गान्धारम्रामे स्युः सप्त मूच्छंनाः ॥ 
ताश्च स्वर्ग प्रयोक्तव्या विशेषात्तेन नोदिताः । 


१-नन्दा, २-विशाला, ३-सुमुखी, ४--चित्रा, ५--चित्रावती ( रोहिणी ), 
६- सुखा, ७-आलापा यह गान्धार प्राम में ७ मूच्छेनाये होती हे और वे सब स्वर्ग 
में ही प्रयोग ( इस्तेमाल ) की जाती हे, अतः यहां इनके विशेष ( ण) विशेष वर्णन 
( विस्तार ), देवता आदि नहीं कहे हैं । 


नारद्‌ मत की या ऋषियों की मूच्छनायें-- 


तासामन्यानि नामामि नारदो मुनिरत्रवीत्‌ । 
सूच्छनोत्तरवर्णाद्यां पडजभ्रामेऽभिरुद्रता ॥ 
अश्वक्रान्ता च सौवीरी हृष्यका चोत्तरायता । 
रजनीति समाख्याता ऋषीणां सप्त मूच्छना: ॥ 
आफ्यायनी विश्वह्ृता चन्द्रा हेमा कपर्दिनी । 
मैत्री चन्द्रावती पित्र्या मध्यमे मूच्छेना इमाः ॥ 


उन ( मूर्च्छनाआं ) के दूसऐ नाम नारदमुनि ने बताये हैं, षडज ग्राम सें. 
१ ( पहिली सूच्छैना ) उत्तरवर्णा, २ अभिरुह्रता, अश्वक्रान्ता, ४ सौवीरी, ४ हृष्यका, 
६ उत्तरायता, ७ रजनी, यह ऋषियों की ७ मूच्छना कहलाती हँ। १ आप्यायनी, 
२ विश्वहृता, ३ चन्द्रा, ४ हेमा, ५ कपर्दिनी, ६ मैत्री, ७ चन्द्रावती ( पित्रों की ) यह 
मध्यम ग्राम की ऋषि-मूच्छनायें है | 
मूच्छना और तानें-- 


रागों के स्वल्म-स्वरों को तानना विस्तृत करना, फैलाना, पसारना “तान! 


प्‌० ॐ सङ्गीत-पारिजातः ॐ# 


आ डड कडाडला वाडा आ 


कहाते हें । शुद्ध मूच्छेनायें जोकि षाडव ( पट्‌ स्वरोपेत ) एवं औडव ( पञ्च स्वरोपेत ) 
हों शुद्ध तानें होती हैं, उन्हें ही 'सरल तान? भी कहते हे । यथा-- 
शुद्धञ्च तानकं तावत्स्वराणां सरलीकृता | 
आलोमञ्च विलोमञ्च क्रमात्सञजायते द्योः ॥ ( राग प्रवेशिका ) 
उसे ही सरल कृत या शुद्ध तान कहते हैं, जिसमें स्वरों का आरोहावरोह दोनों 
का क्रम से नियमित हो । वह कूट तानें होती हैं-- 
स्वराणां नियमो नास्ति पडजाऽग्रे न यथार्पभ: । 
कूटतानं तमेवाऽऽहुगीन्धाराऽम्रे न मध्यमः ॥ 


जिन तानां में स्वरों का कोई खास नियम न हो कि पडज के आगे ऋषभ या गांधार 
के आगे मध्यम स्वर का प्रयोग दोगा, उन्हें ही 'कूट तान? कहते हैं । 
आयतं क्रियते यस्मादायत्तानमुदाहृतम्‌ । 
तानि सर्वाणि रागाङ्गविशेषेण विरंजते ॥ ( सङ्गीतमंजरी ) 
जिससे “आयत” विस्तार किया जाता है उसे “आयत्तान? कहते हे । वे प्रायः हर 
प्रकार की तानें राग के अङ्ग को विशेष रूप से रंगती हैं । 
“सङ्गीत-रत्नाकर? में कूट तानाँ की बाबत बताया है-- 


असम्पूरणाश्च सम्पूर्णा व्युत्करमोचारितस्वराः । 
मूच्छेना: कूटतानाः स्युस्तत्संख्यामभिदध्महे ॥ 
मू्च्छनायें चार प्रकार की कूट तानें होती हैं । असम्पूर्ण-समग्रता रहित (ओडव 

या षाडव ) सम्पूर्ण ( सात स्वरों वाली ) बिना क्रम के उच्चारित स्वर ही कूट तान 
कहलाते हैं | जेसे--'सा ऽग म रेप ग रे इत्यादि । उनकी तादाद इस प्रकार है: 

पूर्णाः पद्चसहस्त्राणि चत्वारिंशद्युतानि च । 

एकैकस्यां मूर्च्छनायां कूटतानाः सह क्रमैः ॥ 

पद्पत्राशन्मूच्छनास्थाः पूर्णाः कूटास्तु योजिताः । 

लचद्वयं सहस्राणि द.यशीतिद्वे' शते तथा ॥ 

चत्वारिंशत्तु संख्याता अथापूर्णीन्प्रचच्महे । 


सम्पूर्ण तानें ( सप्त स्वर जात ) ५०४० होती हें । ५६ मूच्छ नाओं में रहने वाली 
हे प्रत्येक मूच्छेना की कूट तानों की पूर्ण तथा कूट संख्या २८२१४० योजित 
की गई है। 
षाडव शब्द की व्युत्पत्ति-- 


घडवन्ति प्रयोगं ये स्वरास्ते पाडवा मता: | 
पद्स्वर तेषु जातत्वाद्रीत॑ पाडवमुच्यते ॥| 
जो छः स्वर शुद्ध या विक्त, प्रयोग जात्यादि को “पडवन्ति” अर्थात्‌-बद 
नि र प्रयोग को अवन्ति-रक्षा करते हैं या प्रवर्तित होते हैं, उन्हे षाडव स्वर 
कहते हैं । 


१. क 


ॐ संगीत -पारिजातः ॐ ५१ 
oo 
अब औडुव' स्वर की व्युत्पत्ति करते हैं ( जिसे आधुनिक गायक प्रायः ओऔढव, 
ओधप, ओड़म, वोड़म जाने क्या क्या अशुद्ध बोला करते हैं । ) 
वान्ति यान्त्युडवोऽत्रेति व्योमोक्तमुडुवं बुधैः । 
पञ्चमं तञ्च भूतेषु पञ्चसंख्या तदुद्धवा ॥ 
उ(ओ)डुवी सास्ति येपाञ्च स्वरास्ते त्वौडुवा मताः । 
तेषु जातन्तु यद्वीत॑ तदौडुवितमुच्यते ॥ 
“उडु? नाम नक्षत्रों या तारों का है, जैसे -* उडुगण? तारों का समूह । 
प्रथ्वी आदि महाभूत या पञ्च भूता ( तत्वों ) में आकाश की गणना पांचवीं हे, 
जैसे--१-प्रथ्वी, २-जल, ३-तेज ( अग्नि), ४-वायु, ५-आकाश । अतः उसकी 
पञ्चम गणना से 'पञ्च-संख्या' तढुसन्न द्रव्याश्रिता होने पर “उडुवी' या “आडवी? 
यह्‌ संज्ञा होती हे। ओडुवी ( पांचवीं ) संख्या जिनकी दै, उन सप्त नियमित किन्ही 
२ स्वरों के लोप में ओडुव माने गए हैं। उन “औडव” स्वरों में जब कोई गीत ( राग ) 
उत्पन्न होता है उसे 'ओडुवित? कहते हैं । 
“तत्सम्बन्धादौडुबं च पञ्चस्वरमिद्‌ं विदुः" ( रत्नाकरे ) 
अर्थात्‌-उस पांच स्वर वाले गीत के सम्बन्ध से औडव और पञ्च स्वर यह्‌ 
जाना जाता है। 


८. 


न्न मूच्छेना ( कब) | ) | न्य 


श्र 


अथ स्वर अत्तार, 


ore अ्स्ाा--- 


प्रथमस्य ड्वितीयस्यावृत्तिरेका स्वरस्य च । 
तृतीयस्य हिरावृत्तिः स्वरस्यात्र सुनिश्चितः ॥ २०४ ॥ 


पहले तथा दूसरे स्वर की एक आवृत्ति और तीसरे स्वर की २ या दूसरी आवृत्ति, 
यहां यह निश्चित ( तय ) किया हुआ है । 
चतुर्थस्य पडाबृत्तिः पञ्जमस्तञ्चतुगुणः । 
तस्मात्पंचगुणः षष्ठः सप्तमः पड्गुणस्ततः ॥ २०५॥ 
चौथे स्वर की ६ आवृत्ति तथा पांचवां स्वर उससे ( चौथे से) चौगुना एवं पांचवे' 
से पचशुना छठवां स्वर और उस छठवे' से छः शुना सातवां स्वर जानना चाहिये । 
चलितानां स्वराणान्तु यथोचितक्रमो भवेत्‌ । 
इति पंचसहस्राणि चत्वारिशद्यतानि च ॥ २०६॥ 


ओर चलते ( चलित ) स्वरों का तो जैसा ( जहां ) टीक हो वेला ही सिलसिला 
होता है । यह ५०४०-- 


पूर्णानां षाडवानान्तु सप्षशतानि विंशतिः । 
औडवानान्तु विशत्या शतं भेदान्बुधा जगुः ॥ २०७ ॥ 
पूर्ण ( सप्त ) स्वरों के तथा पाङवो के ७२० एबं ओडव स्वरों के १२० भेद पंडितों 
ने बताये हैं। 
चतुर्विन्शतिभेदाः स्युश्चतुर्णा तत्र निश्चिताः । 
षड्भेदाः स्युस्तृयाणान्तु दवयोद्वावेव निश्चितौ ॥ २०८ ॥ 
चारों के चोवीस भेद वहां निश्चित किये गए हैं और तीन के ६ भेद होते हैं 
तथा दो के दो ही भेद निश्चित हैं । SE 
0. Sa 
एकस्येको भवेद दः प्रस्तारा ईदृशा मता; । 
नष्टोदिष्टप्रबोथांथ॑ खणडमेरुरथोच्यते ॥ २०६ ॥ 


ॐ सङ्गीत-पारिजातः ॐ ५३ 


एक ( स्वर ) का एक ही भेद होता है, इस प्रकार से प्रस्तार माने गए हैं। अब 
हम नष्ट-उदिष्ट को जानने के लिए “खण्ड मेरु कहते हैं। 
सप्षाद्य कान्त्यकोष्ठः स्याद्वामे हीनास्ततो भवेत्‌ । 
आद्यपंकत्याद्यकोष्डेषु लिखेदेकं परेषु खम्‌ ॥२१०॥ 
एक़ ऐसा कोष्ठक बनाना चाहिये जिसमें कि आदि में ( पहिले ) वा ऊपर ७ स्थल 
कोष्ठक ) या कोठरी हों, तथा अन्त में ( नीचे ) १ शेष रह जाय ऑर उसे बांई तरफ़ 


हीन ( कम ) करना चाहिये । कोष्ठक की पहिली ( ऊपर की ) पंक्ति में पहिले खाने 
१ लिखना चाहिये, शेष सब खानों में ० शून्य लिखना चाहिये | 


( 
से 
क 
आद्यकोष्ठे द्वितीयस्य पंक्तावेके लिखेदपि । 
पंक्तिपूष्द्धासु तिर्य कोष्ठस्याङ्गणुणं न्यसेत्‌ ॥ २११ ॥ 

दूसरी पंक्ति के पहले कोष्ठक में १ ही लिखना चाहिये। तथा कोष्ठक के ऊपर 

की तिरछी पंक्तिओं में अङ्क ( नव ) गुणा करके रखने चाहिये । 
शून्येषु लोष्टकान्दत्वा मूलक्रमं ततो लिखेत्‌ । 
उद्दिष्ट तदधः कृत्वा ततो लोष्टस्य चालनम्‌ ॥ २१२ ॥ 

( ऊपर के ) शून्य ( खानों ) में लोष्टकों ( स्वर चिन्हा ) को देकर फिर सूल- 
क्रम लिखना चाहिये । उसके नीचे “उद्दिष्ट? करके फिर स्वर का सञ्चालन करना चाहिये । 
उद्दिष्टान्तस्वरो मूलक्रमस्यान्त्यात्कियत्तमः । 

तावत्संख्याबिशिष्टे च कोष्ठे लोष्टकमाच्षिपेत्‌ ॥ २१३ ॥ 

“उद्दिष्ट! जिसके जानने की इच्छा (उद्देश्य) हो, के अन्त का स्वर मूल के 
क्रम के अन्त के स्वर से कौनसा दै, यह जानकर उतनी ही संख्या के बचने पर कोष्ठक 
में लोष्टक ( ज्ञातव्य स्वर ) लिखना चाहिये । 

लोष्टचालनमन्त्यातस्वाजञबधंत्यक्त्वाक्रमो भवेत्‌ । 
अन्तयोरुभयोरेको लोष्टस्प चलनं न हि॥ २१४॥ 
अन्त के स्वर से लोष्ट का चालन होता है, लब्ध ( शेष + अविशिष्ट ) को छोड़- 


कर यह क्रम होता है। दोनों के अन्त में लोष्ट का चलना एक नहीं होता र नियम 
से नीचे फिर उसके नीचे क्रम से ऐसी वनी पंक्तियों में से चौथी पंक्ति सें शून्य के 


५३ ॐ सङ्गीत-पारिजातः ॐ 


पा स क 


कोष्ठ में स्थित लोष्टक देना चाहिये । इसके पीछे लब्ध को यानी कोष्ठ-स्थित प्राप्न 
अङ्क को जैसे--ऋषभ को छोड़कर क्रम होता हे । शेष स्वरों का “सा ग म” ऐसा 
क्रम होता है । 


फिर उद्दिष्ट में भी लब्ध के छोड़ने से “म ग सा? ऐसा उदिष्ट होता है। इसके 
पश्चात्‌ उद्दिष्ट के अन्त का पडज पहले कही हुई रीति से तीसरा होता है, इसलिये तीसरी 
पंक्ति के शून्य स्थित लोष्टक को नीचे तीसरे कोठ ( खाने ) जिसमें कि चार का अङ्क हे, 
देना चाहिए तो फिर पडज के लब्ध होने पर उसको भी छोड़कर “ग म” ऐसा क्रम 
होगा । “मग” ऐसा उद्दिष्ट भी होता है। फिर उद्दिष्ट के अन्त के गान्धार के प्रथम कही 
रीति द्वारा दूसरा होने से दूसरी पंक्ति-शून्य स्थित लोष्टक को नीचे दूसरे कोष्ठ ( खाने ) 
में जिसमें कि एक का अङ्क है, देना चाहिए। फिर मूल-क्रम तथा उदिष्ट उन दोनों में 
शेष बचे हुए मध्यम के एक होने से पहिली पंक्ति के नीचे कोष्ट ( खाने ) का अभाव 
होने से मौलिकाङ्क ( मूल-क्रम के अङ्क में ) स्थित लोष्ट नहीं चलता है। फिर जहां 
मूल क्रम में तथा उदिष्ट तान में स्वरों की अन्तिमता आदि से साम्य ( बराबरी ) 
होती है तो वहां भी लोष्ट नहीं चलता है और ऐसा होने पर लोष्ट से घिरे अङ्क के 
संयोग से उदिध की संख्या होती है, पूर्व कथित “म ग सा रि” इसकी १८ संख्या 
होती हैं, इसी भांति सब तानों में जानना चाहिये । 


मूलैकाङ्क गृहीत्वैव लोष्टाक्रन्ताङ्गमेलने । 
उद्दिष्टस्य मितिरेंया तस्यामुदिष्टता स्मृता ॥ २ १५॥ 


मूल के एक अङ्क को लेकर ही लोष्ट से चिरे अङ्क के मिलाने में उद्दिष्ट की संख्या 
जाननी चाहिए । उसी ( संख्या ) में उदिष्टता कही गई है। 


रूपाभावेन नष्टं स्यात्संख्यामात्रपुरःसरम्‌ । 
पेरडू नेष्टसंख्या स्यान्मूलेकाडूसमन्विताः ॥ २१६ ॥ 
रूप के अभाव से नष्ट संख्या मात्र आगे होता है, जिन अङ्क के द्वारा मूल के एक 
अङ्क के साथ नष्ट संख्या होती है। Bd 
तेष्वेवात्र चिपेन्लोष्ट लोष्टस्था नमितिस्वर; । 
अवरोहक्रमेशेव सूलं त्यक्तवा क्रमो भवेत्‌ ॥ २१७ ॥ 
अथवा लोष्टसंख्यान्त्यो लोष्टस्थानं स्तरस्य च ॥२ १८॥ 


उन्हीं अङ्को में यहां लोष्ट देना चाहिए । यह लोष्ट का स्थान स्वर होगा । अवरोह 


के क्रमानुसार ही मूल को छोड़कर क्रम होता है। अथवा लोष्ट संख्या का अन्तिम लोष्ट 
का स्थान स्वर का होता है । 


ह 
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अथ वर्ण लक्षणय्‌ 


गानक्रियोच्यते वर्णः स॒ चतुर्धा निरूपितः । 
स्थाय्यारोह्यवरोही च संचारीत्यथ लक्षणम्‌ ॥ २१६ ॥ 


- गायन ( सङ्गीत ) की क्रिया ( शैली ) का वर्ण रूप से अर्थात्‌ स्वरों के पदादि- 
वर्णन करने से या विस्तार करने से वह “वर्ण! कहलाता है । जो कि चार प्रकारा से 
निरूपित किया या बताया गया है । उनमें पहिला “स्थायी? (टिकाऊ) एक जगह या एकसा 
रहने वाला, दूसरा--आरोही-नीचे ऊपर चढ्ने वाला, तीसरा--अवरोही ऊपर से नीचे 
उतरने वाला, चोथा--सञ्चारी-सम्यक रूप से या ठीक से ( नियमित ) चरण करने 
( चलने ) वाला, अब में उनके लक्षण कहता हूँ । इन्हें ही “सङ्गी-सोपान? में प्रकारान्तर 
से बताया हे । 


ते स्थायी त्वस्थायी व्वन्तरश्चेवान्तरेणवा । 
आभोगस्त्वन्तिम इति सञ्चारी त्वग्रचारिणि || 


वे वर्ण या पद ( चरण ) चार होते हैं । १ स्थायी-एक स्थान पर रहने वाला, 
२ अस्थायी अन्तर-जिसमें अन्तर ( फ़क्न ) पड़ता रहे, ३ सञ्चारी--जो गायन को 
सम-आगे, चार करे-बढ़ाये, अग्रचारि-ऊपर तार-सप्तक के स्वरों पर ले जाये, 
४ आभोग:--आसमन्ताडुज्येतेति” गायन का जिसमें 'अस्परितः? बिलकुल भोग हो चुके 
( समाप्त हो जाये ) वह चौथा चरण कहलाता है ( कोई कोई आभोग कौ तीसरा चरण 
भी कहते हैं । ) 


स्थित्वा स्थित्वा प्रयोगः स्यादेकेकस्मिन्स्वरे पुनः । 
स्थायी वर्णः स विज्ञेयः परावन्वर्थनामकौ ॥ 
एतत्सम्मिश्रणाद्व्णः सञ्चारी परिक्रीत्तितः || २२० || 


एक-एक स्वर्‌ पर ठहर-ठहर कर फिर प्रयोग हो, उसे स्थायो रश 
जैसे आदि में-+सा सा सा, री री री) इस भाँति प्रयोग होता है । 
मा मा? इत्यादि रूप होते ह॑ । 


णं जानना चाहिये । 
दूसरे में सा री 


पर= दूसरे दोनों आरो रो थै नामक प पी 

न का, द्‌ र ही, अवरोही अनु अर्थ नामक, अनु जिसके नाम में पीछे 

र ed ग मपनि सां, आरोही तथा सांनिधपमगरीसा अवरोही होते 
हैं । इन तीनों से मिश्रित वर्ण 'सञ्चारी' कहाता ह्‌ । 


यथा--सारी सारीगा सनिधा सारीगा |? 


# इति वर्ण लचणम्‌ ( समाप्तम्‌ ) % 


ॐ सङ्गीत-पारिजातः ॐ ५७ 
सन्मा स न छ न 0202 


क्रमेण स्वरसन्दर्भमलङ्कारं प्रचक्षते । 
तस्य भेदास्तु भूयांसस्तत्र स्थायिगतान्त्रवे ॥ २२१ ॥ 
क्रमानुसार स्वरों का सन्दर्भ-सङ्गठन, सुगुम्फन, जो भली भांति गूथे गए हों वे 
अलङ्कार कहलाते हैं। करिसी चीज के सजाने को अलङ्कार कहते हैं, जिनके द्वारा राग 
सजाए जायें वह तान, पल्टे, आलाप, अलंकार होते हैं। उन अलंकारों के भेद तो बहुत 
से हैं, किन्तु जो अधिक प्रसिद्ध हैं वह कहता हूँ । 
जैसे कि प्रकारान्तर से भरत जो ने कहा है-- 
शशिना रहितेव निशा विजलेव नदी लता विपुष्पेव । 
अविभूपितेव कान्ता गीतिरलंकारहीना स्यात ॥ 
जैसे कि बिना चन्द्रमा के रात अच्छी नहीं लगती और बिना पानी के नदी कौ 
शोभा नहीं होती तथा बिना फूलों की बेल नहीं सुहाती, एवं बिना भूषणों के खरी की शोभा 
नहीं होती है, वेसे हो अलंकारों से हीन गीत की शोमा नहीं होती । 
येषामाद्यन्तयोरेकस्वरास्ते स्थायिवर्णगाः । 
प्रसन्नादिः प्रसन्नान्तः प्रसन्नाद्यन्तसंज्ञकः ॥ २२२ ॥ 
जिन अलंकारों के आदि और अन्त में एक ही स्वर हो अर्थात्‌ जिस स्वर का 
प्रयोग शुरू में किया गया हो उसी का अन्त में भी, वह स्थायी वर्ण के अलङ्कार होते हैं, 
जो संख्या में ७ होते हैं। १-प्रसन्नादि, २-प्रसन्नान्त, ३-प्रसन्नाद्यन्त, तथा-- 
ततः प्रसन्नमध्यः स्यात्पंचमः क्रमरेचितः | 
~ 
रस्तारोऽथ प्रसादः स्यात्सप्तैते स्थायिवर्णगाः ॥ २२३ ॥ 


४-प्रसन्न मध्य, ५-क्रमरे चित’ ६-प्रस्तार, ७-प्रसाद, यह सात स्थायी वर्ण 
के अलङ्कार हैं । 
प्रसन्नो मन्द्रहय्यायः प्रसन्वाद्यस्तदाद्यद्‌ः । 
प्रसन्नान्तस्तदन्तः स्यान्मन्द्राद्यन्तस्तृतीयकः ॥ 
चतुर्थो मन्द्रमध्यः स्यात्क्रमाच्च क्रमरेचितः ॥ २२४ ॥ 
मन्द्र ( सप्तक ) से प्याय ( मतलव ) रखने वाला 'प्रसन्न? होता है। तथा उस 
( मन्द्र ) के आदि का “प्रसन्नाद्य' होता है । एवं मन्द्र के अन्त का प्रसन्नान्त' 
कहलाता है, तथा तीसरा मन्द्र सप्तक के आदि तथा अन्त पूर्वक श्रसन्माद्यन्त' होता है 


मन्द्र के मध्य का चौथा 'प्रसन्न-मध्य' एवं क्रम से 'क्रमरेचित' कहलाता है। जो क्रमा- 
नुसार चलता हे । 


प्रस्तारोञन्व्थनामा स्यात््रसादस्तु प्रसन्नता । 
उष्टं रेखाशिरास्तारो मंद्रो बिंदुशिरा भवेत्‌ ॥ २२५ ॥ 


पन त र... ॐ सङ्गीत-पारिजातः % 


प्रस्तार नामक अलंकार के नाम के अनु=पीछे ही रथे रहता ल न सता दै, त्यात अर्थात. 
(प्रस्तार वह होता दै, जिससे विस्तार, फैलाव किया जाय, जिससे स्वरा का पर्य्याप्त- 
>, CSET RN ~ ~ ५ ७ है] 
रूप में प्रसारण हो और जिसके सुनने से प्रसन्नता हो, वह. सातवां अलंकार “प्रसाद 


होता है। 


भद्रो नन्दो जितः सोमो ग्रीवो भालः प्रकाशकः । 
इत्यन्यान्यपि नामानि मुनयः संगिरन्ति हि॥ २२६॥ 


१ भद्र, २ नन्द, ३ जित; ४ सोम, ४ ग्रीव, ६ भाल, ७ प्रकाशक, यह तथा और 
भी बहुत से नाम ( अलंकार ) मुनि लोग बताते हैं। जिनमें पहला “भद्र” अलङ्कार 
कहते हैं-- 

ग्र्मं 0 ७ ० 
यमारभ्या गत्वा पुनः पूर्वस्वरं वदत्‌ । 
भद्रसंज्ञमलंकारमांजनेयोऽवदच्छ्शीः ॥ २२७ ॥ 
एककस्य स्वरस्यात्र हीनादेव त्रमोभयेत्‌ । 


जिसको आरम्भ करके आगे के स्वर पर जावर फिर पहले का स्वर बोला 
जाता है । मन्द्र --स! से आरम्म किया तथा अग्रिम स्वर रि पर जाकर फिर पूर्व 
खर “स? बोला तो “स रि स? यह रूप हुआ, इसे ही मद्र संज्ञा ( नाम ) वाला अलं- 
कार सुधी-अच्छी बुद्धि वाले, आझ्नेय-अखझनी के पुत्र हनूमान जी, अवदत- 
बताते हैं। यहां एक-एक स्वर के त्याग सेही यह क्रम होता है। पाठकों को समझ 
लेना चाहिये कि सव अलंकार जिन्हें आज कल “पल्ट? कहते हैं मध्य सप्तक के षडज से 
चलकर तार के पडज तक बजे गे) और ऐसा ही लिपि-नियम मूल संस्कृत पुस्तक का 
मी है। इन अलंकारों को सब स्वर शुद्ध ( तीब्र) करके तथा मध्यम कोमल बेलावली 
मेल (विलावल) थाट में बजाने चाहिये । सुषिर वाद्य ( हारमोनियम ) में इसी विधान से 
सुविधा होगी, रुचि अनुकूल दूसरे रागों के थाटो पर भी ( उसी थाट के मुताबिक कोमल- 
तीत्र स्वर लगा कर ) बजा सकते हैं--भद्रालङ्कार इस प्रकार हैं-- 


स रि स । सिग रि। ग स ग। म प म। 
प ध प। धनि ध। नि स नि स नि स। 
इसी प्रकार अवरोहण भी होता है यथा-- 

स नि स। निध नि। ध प ध। प म प। 
म्य २१ रि रा [रः स, | ` स्‌ निस्‌ 


इति भद्रः । प्रसन्नादिः ।। १ ॥ 


नन्द; स्याद्रूपकेणात्र स्वरद॑ंदेन पूर्ववत्‌ ॥ २२८ ॥ 


मन्दालंकार रूपक ताल से दो-दो स्वर के प्रयोग से पूर्ववत्त-पहले के समान पूर्ण 
स्वर पर लौटने से होता है। 


ॐ सङ्गीत-पारिजातः ॐ ५& 


सासा रिरि सासा । रिरि गग रिरि । 


रागा संस गगा | ममा पप पसम 
पप धध पप । घध निति धध । 
निनि सासा निनि । सासा निनि सासा । 


( इसी भांति अवरोही जानना ) 
इतिनन्दः । प्रसन्नान्तः ॥ २ ॥ 
जितः स्याल्लघुकोलेन स-ग-रि-सेत्ययं क्रमः । 


जित-नामक अलङ्कार का “सा ग रि सा? यह क्रम होता दै । पहिले (षडज) के बाद 
तीसरा ( गान्धार ) फिर दूसरा ( ऋषभ ) फिर पहिला ( षड ) इसी क्रम से शेष 
पल्टे भी जानने चाहिये | यहां चार स्वरा को चार ही मात्रा या काल बताये हैं । 
“तालः काल क्रिया मानम्‌? । (अमरकोषः)--क्राल को क्रिया का मान ( नाप ) ताल 
कहाता है । उपरोक्त अलंकार में कथित १ लघुकाल। चारमात्रा “सा ग रि स? जिसमें 
२ तालें बनती हैं, १ तो सङ्गीत रत्नाकर की 


“लघ्वादितालो लोकेऽसौ रासः दो लो द्वितीयकः । 


अर्थात्‌ =१ लघु (।, मात्रा ४ ) होने से 'आदिताल'’ होती है, सब से पहिली 
का नाम “आदि? है, इससे भाव यह है फि!चार मात्रा से कम की ताल नहीं होती है । 
यही “आदि ताल? लोक में “रास ताल? नाम से प्रसिद्ध है। कोई कोई “एक ताल? 
को ही आदि ताल कहते हैं। कोई एक मात्रा की “यक ताली? ताल २ मात्रा की 
“पट ताल”, कहरवा, कव्वाली, तथा ३ मात्रा की “मदन ताल? बताते हें । चार मात्रा 
( विलम्बित ) में बजने वाले १ धीमा, २ जलद, ३ पन्जाबी, ४ अद्धा, आदि ठेके होते हैं । 
दूसरी “नट ताल? ४ मात्रा की दै । 
सा ग रि स। रि मग रि। ग प म ग। 
म ध प म। प नि धथ प। धस नि ध। 


इति जितः प्रसन्नाद्यन्तः । ३ ॥ 
च 9०५ 
गुरुकालेन सोमः स्यात्‌ स्वरदन्द्वेन पूर्ववत्‌ ॥ २२६ ॥ 

“सोम' अलङ्कार पूर्ववत्‌-पहिले के समान स्वर इन्द-दो दो स्वरों के प्रयोग से १११ 
छोड़कर जेसे 'सासा गग रिरि सासा” होता दै। इसमें गुरु काल 5 एक गुरु आठ मात्रा 
होती हैं । यहां ८ मात्रा वाली कितनी ही तालें हो सकती हैं । 

सासा गग, रिरि सासा। रिरि मम, गग रिरि। 

रागा पप, सम गगा । मम धथ, पप मम॥ 

पप तिनि, धध पप | थध सस, नित्ति धध । 
इति सोमः । प्रसन्नमध्यः ।। ४ ॥ 


६० ॐ संगीत-पारिजातः ॐ 
द_न 
स-गौ रि-गो समुच्चार्य म-गौ रि-सौ तथैव च । 
ग्रीवं लघुद्वयेनात्र हनूमानवदच्छुधीः || २३० ॥ 


सग रिग, उच्चारण करके फिर उसी भांति मग रिस ( बोले ) तो '्रीवालंकार' 
होता है। ऐसा बुद्धिमान हनुमान जी कहते हैं। इस अलङ्कार को दो लघु | | 
मात्रा ८ की उपरोक्त शलोक की किसी भी ताल में बजा सकते हैं । कहरवा, 
कव्वाली आदि । 

सा ग रि ग म ग रि सरि म ग म प म ग रि। 

गा प म प ध प म ग।म ध प ध नि ध प॒ म; 


इतिग्रीवः । क्रमरेचितः ॥ ५ ॥ 
स-गौ रि-मौ समुच्चार्य म-गौ रि-सौ तथेव च | 
ुताभ्यां लघुकालेन भालं वदति मारुतिः || २३१ ॥ 


सग रिम बोल कर फिर उसी भांतिमग रि स बोले तो यह “भाल! नामक 
अलंकार होता है । ऐसा मारुत्‌ ( पवन ) के पुत्र हनूमान जी कहते हैं । यहां दो 
द्रुत ००, एक लघु काल |, ङुल मात्रा की कोई भी ताल बताते हैं । 
स ग रि म, म ग रि स।रि मग प, प मस ग रि। 
गा प म ध, ध प॒ म ग।म ध प नि,नि ध प म 
प॒ नि धस सनिध | 
इतिभालः । प्रस्तारः ॥ ६ ॥ 


सौरी-गौ मो ग-री गश्च रि-साविति स्वरैश्च' तेः । 
हनुमानडतालेन प्रकाशाख्यन्तमत्रवीत्‌ ॥ २२३ ॥ 


दो षडज, दो ऋषभ, दो गान्धार एक मध्यम, तथा १ गान्धार १ ऋषभ, फिर 
१ गान्धार १ ऋषभ १ षडज इस प्रकार क्रम से स्वर हाँ, जैसे--“सस रिरि गग 
मग रि गरिस' तो हनूमान जी उसे “प्रकाश? अलंकार बताते हैं। इसमें “अडू? 
ताल होनी चाहिये। “अइताली दो लघु इयम्‌ ।३०३। इममेवो चिरे तालं केचिन्त्रि- 
पुट संज्ञया ।” इत्युडुताली । ( सङ्गीत रत्नाकरे ) 


अर्थीत्‌--अङुताली ताल में १ द्रुत ०५ २ लघु ॥, कुल १० मात्रा हैं । इसी 

( अङ्डताल ) को कोई कोई 'त्रिषुट' संज्ञा ( नाम ) वाली ताल भी कहते हैं। तथा 

कोई आडा ( चौ ) ताल को ही “अड्डताल” कहते हैं, किन्तु उसमें तो १४ मात्रायें 

होती हैं, और इसमें १० ही । अलंकार स्वरस्थ मात्रायें १२ हैं, २ मात्रायें द्रुत करके 

'त्रिपुट? कौ किसी भी ताल (अङ्ग) में मिला कर बजा सकते हैं। तथा-चौताल 

( ध्रुवपद ) एवं इकताला ताल की १२ मात्रायें उपरोक्त अलंकार में सर्वथोषयुक्त बैठती हैं। 
औसे-चौताला सम से-- 


# संगीत-पारिजातः % ६१ 


xX ० 4 ० र्‌ ३ 
सा सा रि रि ग गा स ग रि ग र सा 
१ २ ३४ ५ ६ ७ ८ ६ १० ११ १२ (कुल १२ मात्रा) 
सासा रिरि गगा मगरि गरिसा। 
रिरि गग मम पमग मगरि । 
मम पप धध निधप धपम । 
पप थध निनि सानिध निधप । 


इति प्रकाशः । प्रसादः ॥ ७ ॥ 


यत्र च नोच्यते कालः स्वरेस्तत्र तु बोध्यते । 
स्यातां विस्ती निष्कं विन्ुरभ्युच्छ्यः परः॥ २३३ ॥ 


जहां कि काल ( मात्रा तालादि ) नहीं बताया जाता दे, वहां ( उस अलङ्कार में ) 
स्वरों के द्वारा ( काल ) जाना जाता है, जेसे कि पहिले भद्रालङ्कार में कोई काल नहीं 
बताया जाता है तो उसके स्वर की “सरिस? यह तीन मात्रा लेकर दून में ६ करके 
“यति लग्न? या दादरा ताल हो सकती है, अलङ्कार के ८ चरण होने से 'धाधिन्ना धा 
ति न्ना? की ४ आवृत्ति ठीक बैठती हैं | ऐसे ही अन्यत्र भी जानना चाहिये। अब आगे 
आने वाले अलङ्कारों की सूची बताते हैं- 


१--बिस्तीणँ, २--निष्कर्ष, ३--विन्दु, ४--अभ्युद्भय, इससे आगे-- 


हसितं प्रेड्निन्ताज्षिप्ती सन्धिप्रच्छादनस्तथा । 
उद्गीतोद्वाहितौ तद्वत्‌ त्रिवर्ण वेणिरित्यत्री ॥ २३४ ॥ 
हसित, ६--प्रेङ्कित, ७--आतज्षिप्त, ८--सन्धि प्रक्षादन, ६--उद्वीत, 
१०--उदूवाहित, ११--त्रिवर्ण, १२--बेणि, यह सब । इस श्लोक के बाद प्रसङ्ग-भङ्ग 
हो जाता है, मालूम पढ़ता है कि इसके पश्चात्‌ कुछ और भी होगा तदनन्तर पहिले 
अलङ्कार 'विस्तीर्ण' का लक्षण कहा होगा । अतः “सङ्गीत रत्नाकर! में इसके बाद 
यह्‌ श्लोकाधे है-- 


द्वादशा55रोहिवर्णस्यालझ्ारा: परिकीत्तिता: । 


ऊपर के श्लोक के अन्तिम शब्द से प्रसङ्ग भी ठीक बेठता हे, यानी ( इत्यमी ) यह 
सब आरोही वर्ण में रहने वाले १२ अलङ्कार बताए गए हँ । 
मुच्छेनादे! स्वराद्यत्र क्रमेणारोहणं भवेत्‌ । 
स्थित्वा स्थित्वा स्वरे दधिं? सविस्ती शोऽभिधीयते ॥ २३४ ॥ 


मूच्छेना के आदि स्वर (स) से जहां ठहर-ठहर कर ( रुक-रुक कर ) दोघे 


६२ ॐ सङ्गीत-पारिजातः ॐ 


( बड़े ) स्वरों के द्वारा (२-२ मात्रा में) क्रम से आरोहण हो तो वह “विस्तीर्ण” नामक 
>. जैसे विलम्बित 
अलंकार कहा जाता है। जेसे--( वि लय ) 
सा री गा मा पा धा नी सा४$॥। 


इति विस्तीर्णः ।। १ ॥ 


हस्वे; स्वरे स निष्कर्ष द्विद्विरुक्ते निरन्तरे; । 
छोटे स्वरों के द्वारा यानी पूर्ववत्‌ एक-एक मात्रा के स्वरों में दो-दो वार प्रयोग 
क्रिये जाने पर लगातार, यानी बीच में न रुक कर ( बोला जाय ) तो वह निष्कर्ष 
अलंकार होता हे । 


सस रिरि गग मम पप धध निनि सस । 
इति निष्कर्ष: ॥ २ ॥ 


त्रिश्चतुर्वा स्वरोच्चारो गात्रचर्णमिम बिदुः । 
निष्कर्षस्पेव ढौ भेदौ केचिदेतो बभाषिरे ॥ २३६ ॥ 


ु तीन-तीन या चार-चार स्वरों का उच्चारण करना इसे 'गात्र वर्ण! कहते हैं। कोई- 
कोई यह. दोनों भेद निष्कर्ष के ही हैं, ऐसा बताते हे । 
ससस, रिरिरि, गगग, ममम, पपप, धधध, निनिनि, ससस ।। १॥ 
अथवा 
सससस, रिरिरिरि, गगगग, ममसम, पपपप, धधधध, निनिनिनि, सससस । 


इति गात्र वणः ॥ २॥ 


आद्यं दीर्तरयं प्राह द्वितीयं हृस्वमेव च । 
न्दु रि (५ 
विनदुर्िनदुत्रयेणापि हनूमान्साद्व विन्दुना ॥ २३७ ॥ 
आदि का स्वर ( स ) तीन बार दीर्घ ( द्विमात्रिक ) तथा द्वितीय ( रि) हस्व 

१ मात्रा का हा तो उसे हनूमान जी “विन्दु? अलंकार कहते हैं। जो “बिन्दु त्रयेण, सार्ध 
विन्दुना अपि’ अर्थात्‌ ०००, ०, कुल तीन द्रुत एक विराम, अर्थात्‌--६ मात्रा "महेश 
या “मत्त ताल? में होता है। यथा-- 

4, 

धागे तूना कत्ता धी धी ना। 


१ २३४ ५ ६ ७ गद & (कुल [३ मात्रा) 


१ “पुतं हृस्वं प्लुतं हस्व॑ प्लुतं हृस्वं पुतं तथा ।' 0500 


# सङ्गीत पारिजातः % » ६३ 


अथवा & मात्रा की “अङ्क ताल? म्रदङ्ग सागर की या षटताली, वसन्त, विष्णु 
या “सङ्गीत रत्नाकर' की “गारुगिस्तु चतुद्रु ती ॥ २६४ ॥ विरामान्ता बुध रुक्ता? 
6 ८३ ऱ्य 
०००, ०, इति गारुगिः? ध मात्रा ऐसी किसी भी ताल में हो सकता है । 
सासासारि, रीरीरीग, गागागाम, मामामाप, पापापाध, धाधाधानि, नोनीनौसा । 


८ इति विन्दुः ॥ ३ ॥ 
एकान्तरस्वरारोहमाहुरभ्युरभ्युच्छ्यं बुधाः ॥ २३८ ॥ 


एक स्वर का अन्तर देकर ( छोड़कर ) आरोहण करने पर परिडतो ने उसे 
“अभ्युच्छ” अलंकार बताया है । सङ्गीत रत्नाकर में इसे 'अभिउच्चय? बताया है । 
| “पारिजात? में इसका उदाहरण नहीं है । अतः रत्नाकर से लिया है । यथा-- 
स गप नि.॥ खिमा स 
इत्यभुच्छुयः ॥ ४ ॥ 


| यत्रेकौत्तरवृद्धाभिरावृत्तिभिरुदीरिताः । 
| आरुद्यन्ते स्वराः प्राह हसितं तं शिवप्रियः ॥ २३६ ॥ 


जहां ( जिस अलंकार में ) उत्तरोत्तर प्रत्येक स्वर की वृद्धि हो ( बढ़ता जाये) 
ऐसी आवृत्तियों ( पदों ) के द्वारा ( क्रम से ) स्वर ऊपर चढ़े या स्वरों का आरोहण हो तो 
उसे, शिवजी के प्रिय नारद जी या भरतमुनि 'हसितालंकार” कहते हैं । 


स, सारि, सारिग, सारिगम, सारिगमप, सारिगमपध, सारिगमपधनि? 


| सारिगमपधनिसा । 
| अथवा-- 


0 सा, रिरि, गगग, मममम, पपपपप, धधधधधध, निनिनिनिनिनिनि, 


सासासासासासासासा । 
इति हसितः ॥ ५॥ 


स्वरद्वयं समुच्चाय्य पूवपूवयुत॑ परम्‌ । 
यदान्दोलितमारोहे प्रेङ्कितस्य क्रमं जगुः ॥ २४० ॥ 

॥ पूवे-पूर्व यानी पहले-पहले स्वर को साथ लेकर क्रम से पर दूसरे को या 
'परम्‌? दीर्घ स्वर द्विमात्रिक को अर्थात्‌ २-२ स्वरों का उच्चारण करके आरोहण में 


आन्दोलन किया जाय तथा २-२ स्वरों की की आवृत्तियां बनाई जायें तो इसे 'प्रेद्धित' 
| अलंकार का क्रम कहते हैं । 


| उपरोक्त श्लोक “मूल पुस्तकः में शायद भूल से दो जगह लिखा है। अर्थात 


६४ १ ॐ सङ्गीत पारिजातः # 
eee SS पपक-फवटपपपथप-फ ये 


२४१ नम्बर पर भो यही श्लोक लिखा दै। अतः यहां पर २४१ नम्बर पर कोई श्लोक 
नहीं दिया । 


सारी, रीगा, गामा, मापा, पाधा, धानी, नीसा । 
इति प्रेङ्धितः ॥ ६॥ 


एकान्तरस्वरडन्डं त्यक्तपूर्वयुतं परम्‌ । 
क्रमादारोहणं यत्र तदाक्षिप्तं प्रचन्षते ॥ २४२ ॥ 


एक-एक स्वर का अन्तर देकर ( छोड़कर ) दो-दो स्वरों को बोले, फिर छोड़े हुए 
पहिले वाले, दूसरे स्वर को बोले ( इस भांति ) क्रम से जहां अरोहण हो, उसको “आक्षिप्त” 
अलङ्कार कहते हैं । 
सासागग, रिरिमम, गगपप, ममधध, पपनिनि, धधसासा । 


इत्याक्षिप्तः ॥ ७॥ 


हस्वमादद्वयं कृत्वा दीर्घ कृत्वा तृतीयकम्‌ । 
हनुमानाह सवज्ञः सन्धिप्रच्छादनं परम्‌ ॥ २४३ ॥ 


आदि ( शुरू ) के २ स्वर हस्व १-१ मात्रा के करके तथा तीसरा ( स्वर ) 
दीर्घ २ मात्रा का करके जेसे--स रि ग 5 या “गा? ( बोला जाय तो उसे ) सर्वज्ञः सव 
कुछ जानने वाले हनूमान जी परम-अच्छे या बड़े अलङ्कार को “सन्धि प्रच्छादन? नाम 
से बताते हैं। ( स्वर की या दो स्वरों के बीच की जगह “सन्धि? या मूच्छ॑ना को ढकने 
वाला “सन्धि प्रच्छादन? ) 


सारिगा, रिगमा, गमपा मपधा, पधनी, घनिसा। 
सानिधा, निधपा, धपमा, पमगा, मगरी, गरिसा ॥ 


( कुल अलङ्कारं का धवामात्स्यादवरोहणम्‌? अर्थात्‌ उल्टी तरफ से पढ्ने पर 
अवरोहण बन जाता दै । ) 


इति सन्धिप्रच्छादनः ।। = ॥ 
आद्यं द्विवारशुच्चार्य्य स्वरं द्वितीयमेकदा । 
तथा दीघं तृतीयश्च तदोदूगीतः प्रकीत्तितः || २४४ ॥ 


पहिले स्वर (सा ) को दो बार बोलकर दूसरे ( रि ) को एक बार बोले तथा 
तीसरे स्वर (ग) को दीघ ( द्विमात्रिक ) “गा? बोले तो “उद्गीत? अलङ्कार कहा 
गया है || जैसे- 


# सङ्गीत पारिजात: ॐ ६५९ . 
सासारि गा, रिरिग मा, गगम पा, ममक धा, पपतध नी, धधनि सा । 
इत्युद्रीत: । & । 
आद्य स्वरं चतुर्वार द्विवारञ्च द्वितीयकम्‌ । 
सकृदुक्त तृतीयन्तु तथा सकृच्चतुर्थकम्‌ ॥ | 
उद्ठाहितस्त्वलङ्कारो हनूमता प्रक्रीत्तितः || २४५ ॥ 
_ पहिला स्वर (स) चार बार तथा दूसरा (रि) दो बार एवं तीसरा (ग) एक बार और 
चोथा (म) भी एक बार बाला जाये, जैसे 'सा सासा सा रि रि ग म’ तो उद्घाहित? 
अलङ्कार होता है, यह हनूमान जी ने बताया है । 


सासासासा रिरिगम,- रिरिरिरि गगमप, गगगग म मपध, मममम पपधानि, 
पपपप धध निस । 
इत्युद्वाहितः-। १० । 
तृतीयस्य त्रिरावृत्तो त्रिवर्ण वण्यन्त्यमुम्‌ । 
. तीसरे स्वर (ग) की तीन आवृत्तियां होने पर अर्थात्‌ ३ बार प्रयोग होने पर तथा 
पहिले और दूसरे स्वर (स, रि,) का १-१ बार, तो इस अलङ्कार को 'त्रिवण? इस प्रकार 
वर्णन किया जाता है । 


सा रि गगग, रि ग ममम, ग म पपप, म प धधध, प ध निनिनि, ध नि सासासा । 
इति त्रिवणः | ११ । 
त्रयाणान्तु त्रिराब्वत्तौ प्रथग्वेणिरुदीरितः ॥ २४६ ॥ 
तीनों ( सा रि ग) स्वरों की प्रथक प्रथक्‌ तीन-तीन आवृत्तियां होने पर, अर्थात्‌ 
३-३ बार प्रयोग होने पर उसे 'वेणि! अलङ्कार कहते हैं । 
सासासा रिरिरि गगग । रिरिरि गगग ममम । गगग ममम पपप । ममम 
पपप धधध । पपप धधध निनिनि । धधध निनिनि सासासा । 


इति प्रथग्बेशिः । १२ । 
इत्यारोह्मलंकारा: । 
यह आरोही (वर्ण ) के १२ अलंकार समाप्त हुए। 
अबरोहक्रमादेते द्वादशाप्यवरोहिशः । 
गौरवादवरोहस्य लेखनं न कृतं मया ॥ २४७॥ 
अब रां के ऊपर से यानी “तार” से मध्य” के उतरने) के क्रम से इतने 
या ऐसे क र १२ अलंकार होते हैं । वह मैंने उनके गर से साह 
अवरोहुस्थालंकारों के विस्तृत होने से, या ग्रन्थ बढ़ जाने के भय से अवरोह का लेखन 
नहीं किया है, अर्थात्‌ अवरोही के अलंकार नहीं लिखे हैं । 
इत्यवरोह्यल॑काराः । ( अवरोही के अलंकार समाप्त हुए ) 


६६ ॐ संगीत-पारिजातः ॐ 
अब सद्वारी वर्ण के अलंकारो. की (नाम) सूची कहते हैं-- 
मन्द्रादिसन्द्रमध्यश्न मन्द्रान्तः स्यादतः परम्‌ । 
प्रस्तारश्च प्रसादोऽथ ब्यावृत्तश्नलितस्तथा ॥ २४८ ॥ 
मन्द्रादि ( जिसमें मन्द्र 'स' आदि-पहिले हो ) २-मन्द्रमध्य ( जिसमें वह्‌ बीच में 
हो) ३ मन्द्रान्त ( जिसमें वही अन्त में हो ) अतः परंस्यात्‌ इसके बाद में होता है । 
( छन्द की पूर्ति में ऐसे अनावश्यक प्रयोग किये जाते हैं) ४--प्रस्तार, ५--प्रसाद, 
६--व्यावृत्त, ७--चलित । 
परिवत्तीख्य आचेपो बिन्दुसंज्ञस्ततः परम्‌ । 
अथोद्वाहित ऊम्मिः स्यात्समः प्रेझस्ततः परम्‌ ॥ २४६ ॥ 
= परिवर्त, ६ आक्षे| १०-विन्दु, ११-उद्ाहित, १२-उस्मि, १३-सम, 
१४-त्रेङ्क या प्रेङ्कित, इसके पश्चात्‌ । 
ततो निष्कूजित; श्येनः क्रम उद्घाटितः परम्‌ । 
रख्जितः सन्निवृ्तश्च प्रवृत्ती वेणुसंज्ञकः || २५० ॥ 
१५-निष्कूजित, १६-श्येन, १७-क्रम, १८-३दूघाटित, . १६-रञ्जित, 
२१-प्रवृत्त, २२-वेणु । 
ललितस्वरहुङ्कारौ ह्दमानावलोकितौ | 
सश्चारिणोऽप्यलङ्काराः पश्चविंशतिरीरितः ॥ २४१॥ 


२३-ललित स्वर, २४-हुङकार, २५ हादमान,. २६-अवलोकित, यह सञ्चारी (वर्ण) 
के अलंकार भी २५ बताये हैं । यहां 'सम! और '्रेद्धित' इन दोनों अलंकारों की १३ ही 
१३ यानी एक हो संख्या लिखी हे । अतः २५ होते हैं। पहिले स्वायो वर्ण के अलंकारों 
की भांति १ के २ भेद जानना चाहिये | 


सञ्चारिताश्चसवंत्र सञ्चारिणो यतस्ततः | 
मन्द्रो विन्दुशिरा ज्ञेयस्तारो मस्तकरेखकः ॥ २४२ ॥ 


पहिले की भांति फिर पारिभाषिक-शब्दों का अभिप्राय सममाते हैं । यतस्ततः या 

इंतस्तत:-यहां से वहां अथवा-जहां से तहां ( वहां ) सर्वत्र सब जगह, सब्चारित होने से, 

जाने से, फैलने से, या प्रसार पाने से वद सञ्चारी (अलंकार) कहलाते हैं । 'मन्द्र' स्वर वह 

है जिसके शिर पर विन्दु हो जेसे सं- तथा मस्तक यानी ऊपर रेखा हो 


२०-सन्निवृत्त, 


। 
सा उसे तार स्वर जानना चाहिये । 


स-री गमौ म-गौ यत्र रि-सौ स-री ग-री स-री | 

च आ 
ग-मी गुरुदयेनेव स मन्द्रादिस्तदा भवेत्‌ ॥ 
स्थान्रयविशिष्टोऽयमारम्भे मन्द्रपूर्वकः ॥ २४३ ॥ 


ॐ सङ्गात-पारजातः ॐ ६७ 


जहां जिस अलङ्कार में “सारिगम मगरिसा सारिगरि सारिगम? यह स्वर क्रमानु- 
सार हाँ” तो वह “मन्द्रादि? नामक अलंकार होता है। और यह 'स्थानत्रय विशिष्ट” 
तीनों १-स्थायी २-आरोही ३-अवरोही स्थानों में विशिष्ट शेष ( बाक्की ) संचारी 
( वर्ण ) चौथे स्थान के आरम्भ में ( पहिला ) “मन्द्र पूर्वकः अर्थात्‌-मन्द्र स्वर ( सां ) 
पूर्वं पहिले ( क ) करने वाला, वह्‌ भन्द्रादि’ नामक ( मन्द्र का आदि पहिला ) अलंकार 
होता है। जिसे दो गुरुओं के द्वारा 5, 5, १६ सोलह मात्राओं में जेसे-पञ्चम ताल, 
रुद्र १६ मात्रा ( ११ मात्रा की भी रुद्र होती दै ) धुवपद की बड़ी सवारी, तिताला, धीमा, 
जलद, पंजाबी, तिलवाड़ा, आदि १६ मात्राओं की किसी भी ताल में होसकता है, 
संगीत रत्नाकर की १२० देशी तालों सें ऐसी तो कोई ताल नहीं है कि जिसमें २ गुरु 
काल में ही १ आवृत्ति समाप्त हो, किन्तु २ गुरु यानी १६ मात्राआऑं की तो अनेक 
तालें हैं जेसे-- बीर विक्रम ।००5 वर्णुभिन्नताल ००5 राजविद्याधर ।५००, मल्लि- 


७. € ~ 
कामं।द्‌-।।००००, मकरन्द, ००॥, उदीक्षण ।।5, पूर्णंताल ००००5 अभङ्ग ।5, ललित 


ताल ००।५, उत्सव ताल ।5 गजताल ॥॥ राजमृगांकः ०२।५, इत्यादि, उपर के “स्थान त्रय 
विशिष्टः? का दूसरा अर्थ यह्‌ हे--'मन्द्रः मध्य तथा तार तीनों स्थानों में “विशेषेण शिष्टः 
विशिष्ट” अर्थात्‌ विशेष अच्छा या बड़ा मन्द्र ( सां ) पूर्वक, अलंकार 'मन्द्रादि' होता दै । 
किन्तु यह गौण अर्थ हे, मूलअ्थ तो उपरोक्त ही हे । यह अलंकार “संगीत रत्नाकर” में 
अन्य प्रकार से बताया है, यथ्रा— 
त्रिस्वराऽऽद्या कलैकैकेमनद्रत्यागेन चापराः । 
त्रिस्वराश्चेत्कला मन्दराद्या मन्द्रादिस्तदा भवेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌-मन्द्र ( सां ) से एक-एक कला ( मात्रा या स्वर ) छोड़ने से तीन स्वर 
आदि वाला, मन्द्रादि कला पूर्वक ( पुनः त्यक्त कला प्रयुक्त ) अन्य तीनों स्वर हों तो 
'मन्द्रादि? अलंकार होता है। यथा--'सगरी, रिमगा, गपमा, मधपा, पनिधा, ( धसनी, 
निरीसा ) किन्तु उपरोक्त अलंकार का स्वरूप निम्न हैः 
सारिगम मगरिसा सारिगरि सारिगम। 
रिगमप पमगरि रिगमग रिगमप। 
गमपध धपमग गमपम गमप ध। 
मर्षधनि निधपम मप धप मपधनि। 
पधनिसा सानिधप पधनिध पधनिसा। 


चार ३ ० १ 
१६ मात्रा--ता घि घिता ता घि घिता धातिं तिता ताधि धिता । 
॥ इति मन्द्रादिः ॥ 
एवं जेयोऽवरोहस्तु गीतशास्रबिचक्षणेः ॥ २५४ ॥ 


संगीत के शास्त्र ( नियम ) समझने में निपुण पुरुषों को चाहिये क्रि जेसे 
अलंकारं के आरोहण ही सिर्फ लिखे हैं, उसी भांति उनके अवरोहण भी जानें ! 


हट : # सङ्गीत-पारिजात; # 


| Da 
य्रानी उसी भांति उल्टी ओर ( ऊपर ) से या- “स? (तार षड्ज) से चलने पर fi 
रोह होजाता दै । जैसे 'स रि ग म” का अवरोहण “म ग रि सा। १ 
स-गौ रि-गौ म-गौ यत्र रि-गौ रि-गो रि-सौ स-री । 
ग-मौ जगण युवतोऽसौ मन्द्रमध्यो सुशोभित; || २५५ ॥ 
सग, रिग, मग, रिग, रिग, रिस, सरि; गम, जहां. ( जिस अलङ्कार. में ) 
उपरोक्त नियम से स्वरों का समावेश हो तो वह 'जगण' के साथ “मन्द्रः मध्यः नाम. का 
सुंशोभित ( सुन्दर-अच्छा ) अलंकार होता है। जगण ।5। मध्य गुरु इधर उधर दो लघु 
त्रिवण होता है, ताल १६ मात्रा । १ १ 
|? सागरिग, मगरिग, रिगरिसा, सारिगम । 
रिमगम, पमगम, गमगरि, रिगमप । 
गपमप, धपमप, मपमंगा गमपध । 
मधपध निधपध ` पत्रपम,  सपघनि ..} 
पनिधानि, सानिधनि धनिधप, .„ पधनिसा . । 
इति मन्द्रमध्यः ॥ २ ॥ 
मन्द्रान्तश्च स बिज्ञेयो न-गणेन सुशोभितः | 
सड रि-यं गौ च यस्मिन्म-गौरि-गौरि-सौ ॥ 
मन्ट्रस्थानश्व यस्यान्ते मन्द्रान्त तं प्रचच्तते । २५ ६॥ 


Holl 


मन्द्रान्त' नाम अलंकार उसे जानना चाहिये आ “नगण? के साथ सुशोभित हो । 
जिसमें २ स, २ रि, तथा २ ग, २ मग, रिग, फिर रिसा । इस प्रकार स्वर-क्रम हो, 
मन्द्र का स्थान या मन्द्र स्थान का “स? जिसके अन्त में हो उसे 'मन्द्रान्तः कहते' हैं । 
( नगण में । | । तीनों लघु होते हैं ) मात्रा १२ की ताल । : डा 

सासा रिरि गग मग रिग रिसा । 

रिरि गग मम पम गम गरि । 

गगा मम पप धप मप मग | 

मम पप थध निध पध. पम ।: 

'पप धध निनि सानि धनि धप । 

इति मन्द्रान्तः ॥ ३ ॥ 


त्यक्तान्तरं स्वरडन्डं त्यक्तादारभ्यते पुनः | 
युगं तादकूसमारोहे तदा प्रस्तार उच्यते || २५७ ॥ 
मन्द्र ( सं० ) से २-२ स्वर अन्तर ( बीच ) में छोड़कर जो अलंकार आरम्भ 


किया जाता है। फिर उसी भाँति उस छोड़े हुए स्वर से २-२ स्वर छोड़कर जहाँ ठीक 
से आरोहण होता है, तो उसे भर्तार? अलंकार कहते हैं। जैसे-_. पोळ. फक 


ॐ सङ्गीत-पारिजातः ॐ - ६६ 
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स म रि प॒ ग धम नि: धस | 
'स्ध शनि म ध ग प रि म स । 


इति प्रस्तारः ।। ४ ॥ ` 
आद्य इयं त्रिराइत्या तृतीयश्च ¦ द्वितीयकम्‌ः। 
उक्त वा: तत्र प्रसादंतमलंकारं जगुबु धाः ॥ २४८ ॥ 


पहिले स्वर ( स ) तथा दूसरे ( रि ) को मिलाकर तौन-आंबृत्ति के द्वारा अर्थात्‌ 
३ वार कहकर फिर तीसरे ( ग ) तथा दूसरे (रि ) को ( १-१ बार ) कहे। तत्र-तों यो 
वहां उस अलङ्कार को परिडत-जन “प्रसाद” नाम से बताते हैं । | ॥ 
सरि सरि सरि गरि । रिग रिग रिग मग । 
गम गम गम पम । मप मप मप धप । 
पब पध पध निध' ।' धनि धनि धनि सनि । 
इति प्रसादः ॥ ५ ॥ 


स-गौ रि-मौ स-री गो मो यस्मिन्निति क्रमो भवेत्‌ .। 
ब्यावृत्तं तं विजानीयाद्गीत-शास्र विशारदः ॥ २५६ ॥ 
जिस ( अलंकार ) में 'स ग रि म-स रि ग म? इस प्रकार से स्वर-क्रम हो, उसे 
सङ्गीत-शास्न के विशारद ( तत्व-वेत्ता ) को “व्यावृत्तः जानना चाहिये । 


सगरिमा;सरिगम।रिमग'प,रिगमप। 
गपमध, गमपध।मधपन्निँमपधति। 
पनिघस,पधंनिस। 


इति व्यावृत्तः ॥ ६ | 
स-गौ रि-मौ मरी गः सः स-री गोम इति क्रम; । 
`यदा भवेत्तदा ्ञेयोऽलंकारश्चलितो बुः ॥ २६० ॥ 
जिस जगह 'सगरिममरिगससरिगम! “ऐसा स्वरों का क्रस हो तो उस 
जगह पणिडतों को 'चलित-अलंकार” जानना चाहिये॥' मो 
म i में इसे “स्खलित? बताया हैः।- यथा-- 
- कलां प्रयुज्य ' मन्द्रादेर्डिरुक्तोध्दर स्वरान्विताम । 
अवंरुहयेत चेदेष स्खलितास्यस्तदा भवेत्‌ ॥ 
सग रिम मरि गास) प रिग म । 


रिम गप, प ग सरि रि अस । 
ग ये मचा प hp IS 
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नि पह यह म; सा ४ कन नि । 
ए निव सा, शसा? चः नि प, प ध नि सा । 
इति चलितः ॥ ७ ॥ 


आद्य तृतीयमुचाय्य ` त्र्य द्वितीयमेव च । 
: परिवर्चस्तदा शेयो यति-तालेन शोभितः ॥ २६१ ॥ 


पहिले (सा ) तथा तीसरे ( ग ) स्वर को बोलकर फिर चौथे ( म ) तदनन्तर 
दूसरे ( रि ) स्वर को बोले तो वह ध्यति? ताल से शोभित ( मनोरञ्जक ) परिवत्त 
नामक अलंकार जानना चाहिये । ४ 
“ग्रति? ताल का अपश्रन्श “यत्‌? हुआ फिर उसका “जत्‌!। उसे ही 'चाचर तथा 
“दीपचन्दी' एवं होली का ठेका? भी कहते हँ । 
ताल यति मात्रा १४ 
१ + ३ ° 
धग धिन धाधिन तग तिन ताति 
१२ ३४ ५६७ ८६ १०११ १२ १३१४ 
अथवा ( दीप चन्दी ) 
जप न्‌ ० ३ 
धाधींऽधाधाधी 5तातीं ऽ तातातीं 5 
१ २३ ४ ५६७८९१०१११२१३ १४ 

यति ताल--लघुद्गुतो यत्र तालौ यतिताल: स कथ्यते ।? ( ताल मञ्जरी ) 

। ० १ लघु. १ द्रुत ६ मात्रा, इसी यति ताल में यह. 'परिवत्त' अलंकार बैठता 
भी ठीक दै, क्योकि इसकी स्वर मात्रा भी १२ हैं, जो दून में कहने पर ताल की विलम्बित 
लय समान भाग में आजायेगी। ऊपर की ( आधुनिक ) यति-ताल तो १४ मात्रा 
की दै, अतः इस अलंकार में उपयुक्त नहीं होती, तथा-शलोक नं० २२६ के पूर्वीद्ध के 
. जित” अलंकार में बताई तालों में भी ठीक बेठेगा, क्योंकि इस अलंकार का प्रत्येक चरण 
( डुकडा ) ४-४ मात्रा का है। २२६ के उत्तराद्ध के “सोम? अलंकार की ताल में भी 
संगत होगा, क्याकि-अलंकार के सब चरण ( टुकड़े ) ६ हैं जिनकी ८ मात्रा की तालों 
की ३ आवृत्तियां बन जाती हैं, सङ्गीतरत्नाकर की १२० देशी ताला में “यति ताल? नाम 
की तो कोई ताल नहीं दै, अपितु “यति? शब्द से सम्बन्ध रखने वाली कतिपय तालें हैं, 
जो अलंकारस्थ मात्राओं के योग में उपयुक्त नहीं होतीं, तद्यथा “यति लग्नो दरुतं लघु? 

०।, ६ मात्रा शायद इसी को “तालमज्ञरी? में कालक्रम विपर्य्यय ( उल्टा ) कर अर्थात्‌- 
पहिले लघु फिर ढुतकर . “यतिताल' ल़िखा है। “करण यति? ०००० ८ मात्रा “वर्ण यति’ 
॥०० १२ मात्रा, इसमें भी अलंकार की मात्रा सम होती हैं । अस्तु । 

सागमरि, रिम पग,गपधम। 

मधनि प, पनिसाध,धसारिसा। 


इति परिवत्त: । ८ । 
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कि 


क्रमात्स्वरत्रयं यत्र जगुराक्षेपकं बुधाः ॥ २६२ ॥ 


जिसमें क्रमानुसार तीन-तीन स्वरों का प्रयोग होता है, उसे पण्डित जन “झान्तेप? 
अलङ्कार बताते हैं) 
मोट- इसे ही ब्रज के रासधारी प्रायः कृष्ण लीलाओं में नाचते हुए गाते हैं । 
( अन्तिम वर्ण दीर्घ कर 'कहरवे' के ठेके में ) 
सारिग,रिगम,गमप,मपध,पधनी, घनिस। 
सनिध,निधप,धपम,पमग,मगरि,गरिस॥ 


इत्याक्षेपः । ६ । 


आद्यो दीघ॑स्त्राइत्त: खरो हस्वस्तदुत्तर!। 
पुनराद्यस्तु दीर्घोऽपि तथा दीर्स्तृतीयकः ॥ 
निन्दुसंशे त्वलङ्कारे प्रोक्ता गीतविचक्षणैः ॥ २६३ ॥ 
आद्य ( पहिला ) “स' स्वर तीन आवृत्तियों में अर्थात्‌ ३ वार दीर्घ ( गुरु ) हो, 
तथा उसके उत्तर ( पीछे-वाद ) का स्वर 'रि' हस्व ( लघु १ मात्रा का ) हो, फिर आदि 
का “सा? दीर्घ ही हो तथा तीसरा “गा” भी दीघे हो, तो ऐसा स्वरों का क्रम “विन्दु? संज्ञा 
( नाम) वाले अलङ्कार में होता है, ऐसा सङ्गीत प्रवीण पुरुषों के द्वारा कहा 


गया है। यथा-- 
सासासारिसागा, री री री, ग री मा। 


गागागाम गा पा; सामामापमाधा। 
पा पापाध पा नी, धाधाधानिधासा। 


इति विन्दुः । १०। 
स-रि-ग-रीत्यलङ्कार उद्वाहिते स्वरा इमे ॥ २६४ ॥ 


स, रि, ग, रि, क्रम से यह ( इतने ) स्वर उद्वाहित अलङ्कार में होते हैं। 


सरिगरि, रिगमग, गमपम । 
मपधप, पधनिध, धनिसनि। 


इत्युद्वाहितः । ११ । 
आद्यातु्यस्तिरावृत्तः पुनराद्यचतुर्थकः । 
| इत्येते स्युरलङ्कारे ऊर्मिसंज्ञे सुखप्रदे ॥ २६५ ॥ 
| आदि से चौथा तोन आवृत्तियों में हो, अर्थात्‌--आद्य-पहिला (स) १ बार, 


| तुय्यै-चौथा (म) २ बार, फिर पहिला, १ बार तथा चोथा १ बार, यह सब स्वर 
| वर्मे) संज्ञा वाले अलङ्कार में जो सुख का देने वाला है, ( जिसके सुनने या 
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गाने से सुख होता है, या-छन्दः पूर्ति के हेतु यू ही लगा लिया है ) उपरोक्त क्रम से 
होते हैं । यथा-- 


स ममम सम, रि पपप रिप, ग धधध गध, 
म निनिनि मनि, प सतस पस । 
इत्यूम्भिः । १२ | 
नोट--“ऊर्मि? नाम तरङ्गो का दै, जिल अलंकार के गायन में “तरंगे! सी उठती हैं 
उसे “ऊम्मि” कहते हं | 
स-रि-गानां तथा मस्यारोहणञ्चावरोहणम्‌ । 
पुनरारोइणं यत्र समं बदति तं सुधीः ॥ २६६ ॥ 
स, रि, ग, म, इन चार स्वरों का जिस अलंकार में प्रथम आरोहण हो फिर 


अवरोहण हो, तथा फिर आरोहण हो तो उसे बुद्धिमान “सम? . नामक अज्ञङ्कार 
बताते हैं 


सरिगम मगरिस सरिगम। 
* रिंगम'प पमगरि रिगमप। . 
गमपध धपमग गमपध।: 
पधनिस सनिधप प धन्निस। 
इति समः | १३। 
डिडयन्तरे स्वरडन्द्े त्यक्तादारम्भ दृशः । ¦ 
क्रमादेकेकहानाच प्रेङ्क उक्तो मनीपिभीः ॥ २६७॥ 


दो-दो स्वरों के अन्तर पर दो-दो स्वर छोड़ने से इस प्रकार का आरम्भ किया 


जाये, तथा. एक-एक (स्वर ) के हान=हनन' ( प्रयोग ) से क्रमानुसार हो, तो वह 
बुद्धिमानें ने 'प्रे्ठ' अलङ्कार बताया है । , 


सस मम, रिरि पप, गग ध, मम निनि, पप, सस । 
सस पप, निनि मम, धघ गगा, पत्र रिरि, मम सस । 
इति प्रेङ्ख: । १३ । 
उपरोक्त सम” तथा भ्ेङ्कित! एक ही अलंकार के २ भेद हैं । 
आद्यतूययों द्विराबृत्या पुनस्तावत्क्रमो भवेत । 
क्रमादेककहानाच निष्कूजितः “प्रकीतित: || २६८ ॥ 
पहिला स्वर (स) तथा तुर्य्य (चौथा) “म” यह दोनों 


। २ आद्वत्तियौँ द्वारा अर्थात 
२-२ बार प्रयीन किये गये हों, फिर उसी भांति १-१ स्वर प्रयोग क्रम से वैसा ही क्रम ˆ 
रो तो यह 'निष्कूजित' अलङ्कार कहलाता है... : 
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साम साम सारिगम, रिप रिप रिगमप । 
गंध गध गमपध, मनि मनि सपघनि । 
पसा पसा एध निसा । 
इति निष्कूजितः ॥ १४॥ 
आद्यस्वरः क्रमात्सर्वान्स्पशन्ने केकमात्रजेत्‌ । 
अलङ्कारस्तु श्येनः स्यादनिबद्धः सुखप्रदः ॥ २६६ ॥ 
आदि का स्वर ( स ) क्रम से सब स्वरों को छूता हुआ एक एक स्वर पर जाये तो 
बह्‌ सुख का देने वाला, अनिबद्ध ( बिना ताल का ) जिसमें मात्राओं की सम-संख्या 
नहीं है, येन? नामक अलङ्कार होता हे । 
नोट- श्येन बाज" पक्षी को कहते हैं जैसे वह दूर से चिड़िया पर टूट कर उसे 
उठा ले जाता है; फिर उससे आगे वाली चिड़िया पर दुबारा भपटता है, वैसे ही यहां 
“सा? तथा अन्य स्वरों को 'दष्टान्तालंकार? समझता चाहिये। जेसे--'सा-म?, 'सा-प', 
“सा-ध' आदि । 
सारि साग साम साप साध सानि सासा। 
रिग रिम रिप रिध रिनि रिसा। 
गम गप गध गनि गसा। 
मप मध मनि मसा। 
पध पनि पसा। 
धनि धसा। 
निसा । 
इति श्येनः ॥ १४ ॥ 
स-री रि-गौ ग-मौ चेति क्रमाख्यालङ्कृतिक्रमः ॥ २७० ॥ 
सा, रि, रि, ग, तथा ग, म, यह क्रम” नामक अलंकार का ( स्वर ) क्रम 
होता है | 
सारि रिंग गम, रिंग गम मप, गम मप पध । 
मप पध धनि,-पध धनि निसा । 
इति क्रमः॥ १६॥ 
स-गौ स-गौ स-री गो-म इति क्रमो यदा भवेत्‌ । 
उद्घाटितस्तदा ज्ञेय आन्दोलनेन शोमितः ॥ २७१ ॥ 
सा, ग, सा, ग, सा; रि, ग, म, ऐसा स्वरों का क्रम जब हो तो उसे “उद्घाटित? 
अलङ्कार जानना चाहिये जो कि आन्दोलन “ताल के साथ? में ८ मात्रा की कहरवा आदि 
एबं श्लोक नं० २२६ में बताई तालों में सुशोभित होता है) 
साग साग सरि गम । रिम रिम रिगमप । 
गप गप गम पध । सध सघ सपधनि । 
पनि पनि पधनिसा । 
इत्युदूघाटितः ॥ १७ ॥ 
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Ger तन  --च 
स-गो रि-गो स-री गो म इति क्रमो यदा भवेत्‌ । 
रञ्जित; स्यादलङ्कारः करुणा-ताल-शोभितः || २७२ ॥ 
सा, ग, रि, ग, सा, रि, ग, म यह स्वर क्रमानुसार जिस अलंकार में आयें तो वह 
रिञ्जित' नामक अलंकार होता है जो कि 'करुणा” ताल में शोभित अर्थात्‌ अच्छा लगता 
है । “गुरुणा करुणो मतः? ( सङ्गीत रत्नाकरे ) १ शुरु 5 मात्रा ८ की करुण ताल होती 
है । अथवा शलोक नं० २२६ के समान अन्य तालें समभे । 
साग रिग सारिगम। रिम गम रिगमप | 
गप सप गमपध । मध पध मपधनि। 
पनिधनि प॒धनिस | 
इति रञ्जितः ॥ १८ ॥ 
स-रि-गा रि-ग-मा यत्र ग-रि-सा . रि-ग-मास्तथा । 
~ (१) 
सन्निवृत्त स विज्ञेयः सर्वदा दायकः ॥ २७३॥ 
जिसमें सारिगा, रिगमा तथा गरिसा, रिगमा, इस भांति स्वर-प्रयोग हों तो उसे 
'सन्निवृत्तालकार! समझना चाहिये । जो कि सदैव सुख देने वाला होता है । 
सारिग रिगम गरिसा रिगम। 
रिगम गम प मग रि गमप। 
मप ध पधनि धपम पधनि। 
प थनि धनिसा निधप ध निसा। 
इति सन्निवृत्तः || १६ ॥| 
सन्निवृत्तस्वरेरेव द्विगुणः सन्‌ प्रवृत्तकः । 
सन्निवृत्त अलंकार ही दुगुने स्वर-प्रयुक्त होने पर 'प्रवृत्तकः 
यथा--सासा, रिरि गग, रिरि गग मम, गग रिरि सासा, 
इति प्रवृत्तक: ॥ २०॥ ह 
च चड 
वेणुः स-म-ग-मैज्ञेयः स-रि-ग-मैस्तथेव च ॥ २७४ ॥ 


सा, म, ग, म तथा ( उसी भांति ) सा, रि, ग, म, 
अलंकार जानना चाहिये । 


कहलाता है | 
रिरि गग मम, 


स्वर-प्रयोग से वह 'वेणु? 


सामगम सारिगम | रिपमप रिगमप | 


सधपध  गमपंध । मनिधनि मपधनि | 
पसांनिसा पधनिसा | 


इति वेणु ॥ २१॥ 
आद्यं तूय्यं तृतीयश्च द्विरावृत्या रि-सौ स-री | 
ग-री स-री ग-मौ यत्र सुखदो ललितस्वरः ॥ २७५ ॥ 


का 


ॐ सङ्गीत-पारिजातः ॐ ७५ 
आद्य-पहिला (स ) चौथा ( म ) तीसरा ( ग ) यह स्वर २।२ बार हों, फिर रिस, 
सरि, गरि, सरि, गम, यह स्वर-क्रम जिस ( अलंकार ) में हो उसे “ललित स्वर” 
७ च ०८ न्य ~ 
अलंकार कहते हैं। क्योंकि उसके स्वर ही 'ललित? हे-- अतएव वह "सुखद? सुखदायक 
भो होता है। 


सासा मम गग रिस सरि गरि सरि गम। 
रिरि पप मम गरि रिग मग रिग मप | 
गग धध पप मग गम पम गम पध। 
मम निनि धध पम मप धप मप धनि। 
पप सासा निनि धप पध निव पध निसा। 
इति ललित स्वरः ॥ २२ ॥ 
दवाभ्यां दवाभ्यां स्वराभ्यां यः सम्बादिभ्यां स हुङ्कृति; ॥ 


दो-दो सम्वादी स्तरों के द्वारा (जोकि मया १२ श्रुति के फासले पर माने 
जाते हैं अथवा सम श्रुतिक या छटवे पांचवे पर्दै माने जाते हैं ) जैसे 'सा? का सम 
अतिक 'प' तथा "रि? का “घ? एवं ग? का नि तथा 'म! का (तार) “सं ( देखो 
श्लोक नं० ८१ की टीका ) जिसमें ऐसा स्त्र८-प्रयोग हो उसे 'हुँकति' या 'हुझारा- 
लंकार? कहते हैं । 
सासा पप । रिरि धध । गग निनि । मम सासा । 
इति हुँकारः ॥ २३ ॥ 


स-म-ग रीत्यलङ्कारे हादमाने श्‍वराइमे ॥ २७६॥ 


स, म, ग, रि, ऐसा स्वर-प्रयोग 'ह्वादमान' नामक अलंकार में होता है, 
सामगरि।रिपमग।गधपम।मनिधप।पसानिध। 
इति ह्रादमानः ॥ २४ ॥ 


आद्य तूर्यं त्रिराइत्याउवलोकितः प्रकीत्तितः ॥ 
पहिला स्वर (स) तथा चौथा (म) यह तीन-तीन बार प्रयुक्त हों तो उसे “अवलोकित? 
अलंकार कहते हैं । 
सासासा ममम । रिरिरि पपप | गगग धधध ।. 


ममम नित्तिनि। पपप सासासा । 
इत्यवलोकितः ॥ २५ ॥ 


एवं सञ्चार्य्यलङ्कारा आरोहे चावरोहिशि ॥ २७७ ॥ 
पुनः सप्त च गीतदैरलङ्काराः प्रकीत्तिताः ॥ २७८ ॥ 
$ (वर्ण) के अलंकार बताये हैं । जिनके आरोहण ही केवल लिखे हे 
उन्हें क pan चाहिये । इनके अतिरिक्त संगीतल्ञों ने ओर भी सात 


अलंकार बताए हैं। 


७६ > संगीत-पारिजात; ॐ 


इन्द्रनीलो महावज्रो निर्दोष! सीर- कोकिलौ । 
आवर्तकः सदानन्दः इत्येषां लक्ष्म कथ्यते ॥ २७६॥ 
५--इन्द्रनील, २--महावज्र, ३--निर्दोष, ४--सीर, ४--क्रोकिल, ६--आवत्तेक, 
७- सदानन्द, यह सात अलंकार हें । अब में इनके लक्षण वताता हूँ । 
स-री-ग-मौ ग-री यत्र सरी- ग-री स-री ग-मौ । 
इन्द्रनीलः स विज्ञेयो भ्रुवतालेन शोभितः ॥ २८० ॥ 
जिस अलंकार में 'सरि गम गरि" तथा “सरि गरि सरि गम” इस भांति स्वर आते 
हों तो उसे इन्द्रनील अलंकार जानना चाहिये और यह्‌ “रुव? ताल में शोभित होता है । 
“दुतत्रयं गुरुश्चापि धुवतालः प्रकोत्तित:? ( ताल मञ्चय्यौम्‌ ) ०००३ द्रुत १ गुरु ऽ १४ 
मात्रा की ताल । 


सरि गम गरि सरि गरि सरि गम। 
रिग मप मगा रिग मग रिग मप। 
गाम पथ पम गम पम गम पध। 
मप धन्ति-धप मप धप मप धनि। 
पघ निस निध पंध निध पध निप्त। 


इतीन्द्रनीलः ।। १ ॥ 
स-री, ग-री सरी यत्र स-री ग-मौ तथैव च । 
अलङ्कारो महाबज्रो मणठ-तालेन शोभितः । २८१ ॥ 


जिस जगह. “स, रि, गरि, सरि, सरिगम? इस भांति स्वर-प्रयोग होता हो वह. 
“महावज! नामक अलंकार कहलाता हे । और वह्‌ मण्ठ ताल में शोभित होता हैँ । 
विरामादिद्वुतो वौ च मण्ठिका परिकीर्सिता । 


यह आदि में दरुतविराम ० ३ मात्रा तथा २ द्रुत ०० चार मात्रा कुल ७ मात्रा की 
ताल होती है । 


दौ लो हौ दौ लघुदों रौ कोसिता वर्णमस्ठिका । 


दो लघु ॥, दो द्रुत ००, एक लघु ।, दो द्रुत ०० कुल २० मात्रा 
“वणे मण्ठिका ताल |? 


अन्य आचार्य्यो ने इसे-कोल्लक' ताल बताआ है कि जिसे. 'प्रतिमण्ठ” कहते हैं ! 
इसमें सगण ॥|5, दो लघु १ गुरु, तथा भगण 5, एक गुरु दो लघु कुल ३२ मात्राएँ 
होती हैं । 
चतुलेघुर्भवेत्तददगुरुवल्लञभमरठके । 
चार लघु ॥॥. 5, एक गुरु, अथवा -तद्वत गुरु 5555 चार गुरु यह २४ या 
४८ मात्रा की वल्लम मरठ? ताल कहलाती है, उपरोक्त “मण्ठ” तालें हैं किन्तु मेरी 


प्लम कक जा न जिल 


% संगीत-पारिज्ञातः $ ७७ 
समझ में अलङ्कार की मात्राओं के वजन में आधुनिक “सुरवाक? ताल जिसे मुसलमान 
'शूलफ़ाक्ता? कहते हैं, सर्वथोफ्युक्त है । यथा-- 

+ ० १ २ ० 
धा धेड नग दी घेड़ नग रा दी घेड नंग 
सा रि ग रि सा रि सा रि ग म 
१ CERN I LSS DHT ६७३७ Se १० 
अथवा शूल ताल-- 
+ २ ३ 
धा 5 दि दि ता 5 तिट कत गदि गन 
QR 42५6 ४६७५ ८२६५ ESS e १० 
दस मात्राओ को अन्य, शाख, निःसारु, चतुः, भप, इत्यादि तालों में भी 
हो सकता है । 
सारि गरि सारि सारिगम । रिग मग रिग रिगमप । 
गम पम गमस गमपध । मप धप सप मपधनि । 
पध निध पध पध तिसा । 
इति महावञ्रः । २। 
स-री स-री ग-मावेति क्रम एव यदा भवेत्‌ । 
निददाषः स्यादलङ्कारो रूपकेण सुशोभितः ॥ २८२ ॥ 
जब कि ' सारि सारि गम” ऐसा स्वरों का क्रम होता दै, तो वह “निर्दोष! नामक 


अलङ्कार होता है । 
उपरोक्त अलङ्कार को “रूपक” ताल द्वारा सुशोभित होना बताया है। आधुनिक 
रूपक में ७ मात्राएँ होती हें। अतः अलङ्कारान्तिम स्वर दीर्घोचारित ( द्विमात्रिक ) 
होने पर उपयुक्त होगा । यथा-- 
९१५ ॥ 2 कह (oi) | 
धी न धी ना धी ना त्रिक 


सा. रि स TM 
अथवा-“रुपके (्यादूद्रुतं लघुः” रूपक में १ द्रुत एक लघु कुल ०), ६ मात्रा 
होती हैं तो उपरोक्त पण्मात्रिक अलङ्कारोपयुक्त ही ताल है, यदि दरुतं? के अर्थ में द्रुत 
विराम की ३ मात्रा ली जाएँ तो वही ( ७ मात्रा की ताल ) हो जाती है। 
( ताल मञ्जरी ) 
सारि सांरि गम । रिग रिग मप । 
गम गम पध । मप मप धनि । 
पध पध 'निसा । 
इति निर्दोषः ॥ ३ ॥ 


शा TN ON क 2 MMM 


% सङ्गीत-पारिजातः % 


सरी ततः स-री गश्चेत्ततः स-री ग-मो तदा । 
मीराख्योऽयमलङ्कारो म्पतालेन शोभितः ॥ २८३॥ 
पहिले सरि, फिर सरि ग, फिर सरि गम, यह स्वर हों तो “सौर? नामक अलंकार 
होता है और यह “मस्म ताल? से शामित होता है। 
झम्पातालो विरामास्तं द्रुतढन्ढ लघुस्तथा । ( रत्नाकरे) 


पहिले विरामान्त ( द्रुत ) द्रुत इन्द्र ३ ० फिर १ लघु । कुल १० मात्रा । 


S 


इसे कोई-कोई ६ मात्रा की ताल भो कहते हैं। उचित दै कि अन्तिम वर्ण गुरु बोला 
जाये । यथा--सा रि ग म 5. 


सा रि सारिग सारिगम । रिग रिगम रिगमप । 
ग म गमप गमपध । मप मपध मपधनि । 
पध पधन्नि पधनिसा । 


इति सीरः ॥ ४ ॥ 


स-री गश्च स-री गो-म इत्येतैः कलिका भवेत्‌ । | 
त्रिपुटाख्येन तालेन कलितः कोकिलो भवेत्‌ ॥ २८४ ॥ | 
सारिग, तथा सारिगम इन इतने स्वराँ के द्वारा 'कलिका? नामक कलित ( सुन्दर ) 


अलंकार होता है । वही कोकिल' कहलाता है, तथा 'त्रिपुट' ( या अड्डताल ) नामक ताल 
के द्वारा शोभा पाता है । 


सारिग सारिगम, रिगम रिगमप । 
गमप गमपध, मपध मपधनि । 
पधनि पधनिसा । 


। इति कोकिल:। ५। 
स-री ग-री स-री सश्च रि-स्वरस्तु स-री ग-मो । 
यत्र स्युरइतालेन तमावत्तं बुधा जगुः ॥ २८५ ॥ 


जिस जगह सारि, गरि, सारि सारि, सारिगम, इस भांति स्वर-प्रयोग हुआ हो, 
उसे 'अडू' ताल के द्वारा पण्डित जन 'आवत्ते' नामक अलंकार बताते हैं। २३२ वें 
शलोक में भी इन्होंने “अइताली' ताल लिखी दै। यह रत्नाकर की अडुताल है, जिसका 
दूसरा नाम 'त्रिपुट' है तथा मात्राएँ १० हे । किन्तु २३२ अलंकार की मात्रा १२ 
शौर इसकी भी १२, अतः यह जाना जाता है क्रि किसी अन्य मत या ग्रन्थ की यह 
“अडुताल? १२ मात्रा की है जिसमें ताली यो काल ५ या ६ हो सकते हैं, वैसे ही ऊपर 


ॐ संगीत-पारिजात; ॐ “७४ 

rrr 
श्लोक" सें कही गई त्रिपुर भी ७ मात्रा की कोई दूसरी ताल हो सकती है । रत्नाकर की 
१० मात्रा वाली नहीं । १२ मात्रा की ताले लिखी जा चुकी हैं, इकताला आदि में यह 
अल कार हो सकता हे । 

सरि गरि सरि रूरि सरिगम 

रिग मग रिग रिग रिगमप 

गास पम गम गम गमपध 

मप धप सप मप सपधनि 

पध निघ पध पश्र पधनिस 


इत्यावत्तः । ६ । 


स-रि-ग-मैः सदानन्दो लघुतालेन शोभितः ॥ २८६ ॥ 


'सरिगम? ऐसे चतुः स्वर-प्रयोग से सदानन्द? नामक अलंकार होता है और वह 
लघु ताल द्वारा शोभित होता हे । “लघु ताल' का दूसरा नाम 'रास'ताल है यही ४ मात्रा 
की ताल है । यथा-- 

“ल॒घ्वादितालो लोकेऽसौ रासः दौ लो द्वितीयकः ।” 
--रत्नाकरे । 


सरिगम, रिगमप,  गामपध, मपधनि पधनिस। 


इति सदानन्दः । ७। 


गीतोपयोगिनः सप्त तालयुक्ताः प्रदर्शिताः । 
अलंकाराः पुनः पंच रागोपयोगिनः स्मरताः ॥ २८७ ॥ 


इन सब अलंकारों के अतिरिक्त पांच अलंकार और भी बताये गये हैं। जो गीतों के 
लिये उपयोगी हैं अर्थीत्‌-गाने में ( सम से आगे ) बीच-बीच में लगाने योग्य हैं। तथा 
सात तालो में प्रदर्शित ( दिखाये गये ) या बांधे गये हैं और यह रागों में बड़े उपयोगी 
कहे गये हैं। अर्थात--जिस राग में चाह्दो उसी के प्रकृति-अनुकूल स्वर करके इन्हें गा- 
चजा सकते हैं, किन्तु सम्पूर्ण जाति की राग-रागनियाँ में ही, औडुव-घाडव या पाइव- 
सम्पूर्णं तथा औडुव सम्पूर्णो में नहीं । 

चक्राकारो जबश्चैव शंखः पञ्ननिभः स्मृतः । 


बारिदश्चेति तेषां हि लत्षमणश्वापि कथ्यते ॥ २८८ ॥ 


१-चक्राकार, २-जव, ३-शंख, ४-पदूमनिभ या पदूमकार, ४-वारिंद, यह 
ने हे वी ~ 
अलंकार हैं। अब उनके लक्षण भी कहे जाते है | 


न 


८० ॐ संगीत-पारिजात; ॐ 


स्वरैरिभिश्चतुभिश्च षड्जेनापि त्रिभीरिभिः । 
चक्राकार; स बिज्ञेयश्चक्रसाइश्यरूपवान्‌ ॥ २८६ ॥ 
जहाँ पहिले चार रि-स्वर आएँ फिर पड्ज भी १ बार तथा "रि? ३ बार ही ता | 
| 
| 


|| 
॥| 


वह चक्र के समान रूपवाला “चक्राकार अलङ्कार जानना चाहिये। “सा? बीच में तथा 
इधर उधर कईबार रि होने से वह रिका चक्र सा बन जाता हद । जैसे चक्र छ] 
घमाने के लिये मध्य भाग में एक विवर या खूँटी होती है वेसे ही यहां षड्ज सममं 
और इधर-उधर को लक्रदियाँ या चाकू के फलों के समान बहुत से ऋषभ जाना । 
जैसे चक्र भी 'सरररर करके चलता है एवं गाड़ी का चक्र ( पहिया ) भी 'खररर? करके 
चलता दै । उसी भांति यह अलङ्कार भी “चक्र सद्दश्य' चलता है। इसमें कहरवा आदि 


८ मात्रा की कई तालें उपयुक्त होती हैं. । 
रि रि रि रि सा रि रि रि । 


गा गा गा ग रि ग गा ग । 


मस म म.म गा म म म | 
स पा एफ प | 
घ धथ ध धथ प ध ध ध । 
निनिनिनिधनिनिनि। 


सा सा सा सा निसा सासा । 


इति चक्राकार: ॥ १ ॥ 


% संगीत-पारिजात! ॐ दश 


क्रमात्सर्वान्स्वराचुक्तवाञ्थान्त्यादेकेकहानतः । 
अलङ्कारो जवो नाम प्रकाशितो हनूमता ॥ २७० ॥ 


क्रमानुसार सब स्वरों को बोल करके ( अवरोही पूर्व ) अन्त के एक-एक स्वर कों 
छीड़ता जाये तो “जब” नामक अलंकार होता है, ऐसा हनुमान जी ने प्रकाशित किया 
( कहा ) है । अन्य अलंकारों की भांति इसकी आरोही न लिखकर अवरोही लिखी है, 
प्रायः सङ्गीतज्ञ इसे “स्वर मेस? कहते हैं और नियमानुकूल आरोही से चलते हैं । 


स रि ग म प ध नि स नि थ प म ग रि स । 
स रि ग म प ध नि ध प म ग रि स । 
स रि ग म प ध प म ग रि सा । 
स रि ग म प म ग रि स। 
स रि गम ग रि स । 
स गरु“ ग हरि स 
स रि स । 
स रि । 
सं 
इति जवः॥ २॥ 
स रि । 
स रि स । 
स रि ग रि स । 
स रि ग म गरि स। 
स रि ग मप मग रि स। 
स रि ग मप ध प म ग रि स । 
सं रि ग मप धनि धप सग रिसा। 
सं रिंग मर नि: सकन प्रजाति स) 


दीर्घान्त्यस्य दिराइत्तिरुपान्त्यों तदधः स्वरो । 
यत्रेति स्वरसम्बन्धः शङ्घो ज्ञेयो मनीषिभिः ॥ २६१ ॥ 


अन्त का स्वर ( सं ) दीर्घ ( दवि मात्रिक ) ह्विरावृत्ति (दो बारा ) बोला जाये 


तथा उसके नीचे के उपान्त्य के दोनों अन्त के इधर का एक ( नि ) तथा उसके और एक 
इधर का ( ध ) स्वर दोनों ( निध ) स्वर एक बार आयें तो जहां ऐसा स्वरों का सम्बन्ध 
(योग ) हो तो बुद्धिमानी ने उसे 'शंख' नामक अलंकार समझा है 


८२ ॐ सङ्गीत-पारिजातः ॐ 
_ अं 
सासा निध । नीनी धप । धाधा पम । 
पापा मग । मामा गरि। गागा रिस । 
यह अलंकार भी उल्टा अवरोही की ओर से लिखा है। आरोही में “सा सा- 
रि ग, रीरी गम? इत्यादि रूप चलेंगे । 
इति शङ्खः ॥ ३॥ 


स-री षड्जतूयं रिश्च पञ्माकारेऽत्र ग-द्वयम्‌ ॥| २६२ ॥ 


पहिले सरि, फिर तीन स, फिर रि, फिर दो ग, इस 'पद्माकार' नामक अलंकार 
में यह स्वर होते हैं । 


सरि ससस रि गग । रिग रिरिरि ग मम । 
गम गगग म पप । मप ममम प धध । 
पध पपप ध निनि । पनि धधध नि सस । 


इति पदूमाकारः ॥ ४ ॥ 


आद्य स्वरं सकृस्रोच्य त्रावृत्या च सप्तमम्‌ । 
बारिदः स्यादलंकारः ` क्रमादेकैकहानतः ॥ २३३ ॥ 
आदि का स्वर “स? एक बार बोल कर फिर सातवां “नि? तीन आवृत्तियो में 
(३ बार ) बोले तथा “नि” के वाद ( अवरोह में ) क्रम से एक एक छोड़ने से वह्‌ 'वारिद्‌? 
नाम का अलंकार होता हे । 
स निनिनि। स धधध। स पपप। स॒ ममम। 
स गगग। स रिरिरि। स ससस | 


इति वारिदः ॥ ५ || 


इति सर्वेऽप्यलंकारा अष्टषष्टिः प्रकीसिता; ॥ २६४ ॥ 

अलंकाराद्विना रागा विस्तारं नाप्नुवन्ति हि | 

८१ , 

एतः कृत्वा प्रगातृणां स्वरतालप्रवीणता ।। २७५ ॥ 

यह सब ( जोड़ कर ) ६८ अलंकार बताये गये हैं। अलंकारों के बिना राग 

विस्तार को प्राप्त नहीं होते ( फैलते नहीं हैं ) और न वे अच्छे ही लगते हैं । ह 
तान पल्टे, आलापचारी, रागों की आरोही-अवरोही सत्र अलंकार ही कहलाते हैं | 
इन अलंकारों के द्वारा ( अभ्यास से) गायक स्वर ताल में प्रवीण: हो जाते हैं । 
सच बात तो यह है-- 


ॐ सङ्गीत पारिजातः % द३ 


= 


“न तत्काव्यं न तद्गानं त्वलंक्ारेश्च वङ्चितम्‌ । 


अर्थात्‌-न.तो वह कविताओं में कविता दै और न वह गानों में गाना है कि जो 
अलंकारो से वव्चित ( विहीन ) हो, क्यों कि-- 
“अलं भूषणपर्ययाप्रिः शक्तिवारणवाचके ।? 
शक्ति वारण के लिये जो वाचक हो, किसी काम में “बस? कह दिया जाय--हद 
हो चुके, तो उससे आगे न होने को “अलं? 'वस? “कार” “शब्द? कहते हैं । किसी चीज़ 
के सजाने को भी अलंकार कहते हैं । 
अलंकाराश्च रागेषु त्रिविधेषु त्रिधा मताः । 
त एते मेलभेदेन झनन्ताः शास्रसम्मताः ॥ २६६ ॥ 
औडुव-बाडव-सम्पूर्ण रागों में तीन ही प्रकार के अलङ्कार माने गये हें और वे 
सब मेल ( थाटों ) के भेदों के द्वारा ७२ तथा उससे भी अधिक विधान एवं प्रकारो से 
“यह सब निश्चय ही अनन्त हैं? ऐसा शास्त्र का सिद्धान्त दै । 


९००००००००००००००० 
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कन ले 
६ अथ जाति निरूपणय ई 
शुद्धाः स्युर्जातयः सप्त. ताः पड्जादिस्वराभिधाः | 
आद्या षड्जा तु विज्ञेया द्वितीया चार्पभी स्मृता || २६७ ॥ 


पड्जादि स्वरों के नाम वाली वे सात शुद्ध जातियां होती हैं । ( उनमें ) पदिली- 
षडजा जाति जाननी चाहिये ओर दूसरी ऋषभी कही गई है। 
गान्धारी तु तृतीया सा चतुर्थी मध्यमा परा | 
पञ्चमी पञ्चमी ज्ञेया षष्टी तु धैवती पुन; ॥ २७८ ॥ 
तीसरी जाति गान्धारी तथा चौथी मध्यमा होती है। एवं पांचवीं पञ्चमी तथा 
छठवीं धेवती जाननी चाहिये । 
सप्तमी स्यात्तु नैपादी तासां लक्म च कथ्यते । 
इमा वंशस्तरे स्थित्वा स्थित्वा यदि .विलम्बितः || २६६ ॥ 
सातवीं नेपादी जाति होती है । अत्र इनके लक्षण कहे जाते हैं-- 


यह जातियां यदि वंश-वर बांस के या बांसुरी के अथवा छिद्र युक्त सुपिर वाद्य 
( हारमोनियम ) प्रश्नति स्वरों में रक रुक कर विलम्बित ( लय ) से-- 
गायेतां जातयस्ताः स्थृस्तत्तदंशस्वराभिधा: 
रागाणां जीवभूता ये; प्रोक्तास्तेंडशस्व॒रा बुधैः ॥ ३०० ॥ 
गाया जाय तो वे जातियां उन-उन पड्जादि “अन्श-स्वर' नामवाली होती हें । 
अर्थात--उन्हीं-उन्दीं स्वरों का “अन्शा' ऐसा अभिधान (नाम ) होता है। रागों के 
जीवभूत-प्राण स्वरूप जो होते है, उन्हें परिडतों ने “अन्श-स्वर' ऐसा बताया है । 
प्रत्येक राग में २ या तीन स्वरों का एक समूह होता है, जिससे राग का विस्तार 
तथा मूच्छेना अथवा थाट या मेल का प्रकाश होता है उसे ही राग की जान या रूह भी 
कहते हैं । अनेक रागां में एक ही स्वर अंश रूप रहा करता हे । भरताचार्य्य ने लिखा है-- 
“रागश्च यस्मिन्वसति यस्माच्चैव प्रवरे । 
तेनेव तारमन्द्राणां योत्यर्थमुपलभ्यते ॥ 
ग्रहापन्यासविन्याससंन्या न्या लयोगतः । 
अनुवृत्तश्च यश्चेह रों ऽशः स्यादशलच्षणः ।| 
जिसमें कि राग वसता हे तथा जिससे क्रि राग का अस्तित्व है और उसी से 
तार तथा मन्द्र सप्तकों के अत्यर्थ-सार्थकता को जिससे राग आपन होता है, अह, अपन्यास, 
विन्यास, संन्यास एवं न्यास कें योग से जो आनुङृत रहता है. वह दश लक्षणों वाला 


अन्श कहलाता हूँ । (वास 
एकास्फालनसंजातश्च्यवितः स्वर उच्यते | 


च्यवनं जायते येषु तस्मात्ते च्यविता मताः ॥ ३०१ ॥ 


# सङ्गीत-पारिजातः # व्ष 
_ क 
एक के अस्कालन से उत्पन्न अर्थात्‌ एक स्वर की कमी से किसी अन्य 
स्वर-प्रयोग से उत्पन्न स्वर “च्यवित’ कहलाता है । जिन स्वरों में च्यवन' होता है वे 
“च्यवित” माने जाते हैं । 
आरीरोऽवि स विज्ञेयो स्थानत्यागेन सम्मतः । 
एकत्र कम्पितो हेयो हननाभ्यां स्वरद्वयस्‌ ॥ २०२ ॥ 


अपने स्थान के त्याग से माना गया स्वर “आरीर' समझना चाहिये जो वीणा 
में नियत स्थान से तार के सक्न जाने पर बोलता है। एकही वार दो स्वरों पर 
अँगुली के हनन ( कॅपाने ) से वह कम्पित! कहलाता है। कोई-काई इसे जमजमा 
भा कहते हैं । 


्रत्याहत इति ख्यातो हन्त्येकया स्वरद्वयम्‌ । 
एकत्र हन्यते यस्तु द्विवारं स द्विराहतः ॥ ३०३ ॥ 


दो स्वरों पर आघात करने से वह '्रत्याहत! इस प्रकार 


एक आँगुली द्वारा ही - 
बार हनन करने से वह 'द्विराद्त' कहलाता है 


प्रसिद्ध है। एक स्वरको ही दा 
जैसे 'स स? । 

स्फुरितो गमको झेयो हन्त्याउत्यन्तं स्वरद्वयस्‌ । 

यत्र च हननादूध्वं तत्रेवानाहतः स्वरः ॥ ३०४ ॥ 


“स्फुरित? नामक गमक उसे कहते हैं, जब कि बार-बार दा स्वरों पर हनन 
( आघात ) किया जाता है । और जहां पर हनन से ऊपर के स्वरा पर जाते हैं उन्हे 
“अनाहतः स्वर कहते हैं । 
गमकः शान्तसंज्ञोऽसाविति द्ररिविनिरणयः । 
७, च 
चतुथोशा5परेभ्यो5सौ द्रूतस्य तिरिपो मतः ॥ ३०५ ॥ 


“ "शान्त? संज्ञा ( नाम ) वाली वही गमक होती है, यह्‌ परिडतों का विशेष 
निर्णय है। और उसे 'अपरेभ्यः' दूसरे आचार्य्यो ने द्रुत (लय ) का चतुथौन्श 
( चौथा भाग ) “तिरिप' नाम से माना है । 

एकत्रास्फालनादेव सर्वे ते बोधिता यदा । 
स्वरानष्टावभिव्याप्तास्तदा घर्षण उच्यते ॥ ३०६ ॥ 
एक जगह या एक स्वर की अवनति से ही ( अन्य ) वे सब स्वर जहां बोधित 
क्रिये दिखाये या जाने जाते हैं। तथा--जब स्वर नष्ट ( अस्पष्टोच्ारित ठ्या 
ग) शो से “ए कहे है वर नष्ट ( अस्पष्टोच्वारित ) अभिव्याप्त 
७ ० ७ 
अबघषेणमप्येवे ज्ञेयं लक्ष्मविचच्षणे!ः । 
0 
बिकर्षणः स विज्ञेयः स्वस्थानेञ्न्यै विकर्षति ॥ ३०७ ॥ 


दद्‌ # सङ्गीत-पारिजातः ॐ 


लक्षणों के दवा ला या गुणियों को इसी भांति “अवघर्षेण? भो जानना 
चाहिये । और जो अपने स्थान पर अन्य (स्वर) को खींचता है उसे “विकर्षण? 
जानना चाहिये । 
० मी उद _ 
अग्रे गत्वा निव्वत्तोऽसौ पुनः स्वस्थान उच्यते । 
पश्चादूगत्वा नित्ृत्तोऽसावग्रस्वस्थानसंज्ञक्ः ॥ ३०८ ॥ 
आगे जाकर लोटा हुआ ( स्वर ) “पुनः स्वस्थान? कहलाता है । पीछे जाकर लौटा 
हुआ स्वर “प्र स्वस्थान? संज्ञा वाला होता है । 
रेफयुक्तस्य वर्णस्य कारणं कर्तरी मता | 
° र 
मध्यमातजनी म्यां या क्रमात्‌ सा सम्भवा वहिः ॥ ३०६ ॥ 
रफवाले वर्ण का ८१८९ कत्तैरी मानी गई है। जो कि मध्यमा ( बीच की 
आँगुली ) तथा तर्जनी ( अँगूठे के पास की अँगुली ) इन दोनों से क्रम से वह कर्चरी 
बाहर उत्पन्न होती है । 
यदुद्दिश्य क्रियारम्भस्तस्यैव श्रवणं स्फुटः । 
स्वरस्याभिभवान्नेनमन्यस्याहुर्मनीपिणः ॥ ३१० ॥ 


जिसको उद्देश ( ध्यान ) में रखकर क्रिया का आरम्भ होता है ( वीणा बजाई 
जाती है ) उसी स्वर का स्फुट ( साफ़ साफ़ ) सुनना तथा उसके आभिनव प्रादुर्भाव से 
इस स्वर की परिडत ( चतुर ) पुरुष दूसरे का ( व्युत्पादक ) नहीं वताते । 'त्रेम्न्यं? 
ऐसे पाठ में “अधोगत? अर्थ होता है । 
स्वरडयमभिव्याप्य सुढालुः पूर्वबङ्कवेत्‌ । 
ह 
हुम्फितस्येकदेशत्वात्‌ मुद्रा न पृथगुच्यते ॥ ३११ ॥ 
दो स्वरों में मली भांति व्यापक होकर वह सुढालु-स्वरों का क्रमशः रोचक उतार 
( अवरोह ) पहिले जैसा ( आरोह सदृश ) होता दै । 
'हुम्फित? नामक गमक का एक देशी होने से एक जगह ही रहने से क नामक 
गमक प्रथक्‌_नहीं कही जाती है। ( हुम्फित और मुद्रा एक ही के दो नाम हैं ) 
एवं लक्षणसंयुक्ता गमका बहवो मताः । 
न ते मयोदिताः सर्वा ग्रन्थविस्तारभीतिना ॥ ३१२ ॥ 
इस भांति के लक्षणों के समेत गमकें तो बहुत सी मानी गई हैं। बे सब हमने 
ग्रन्थ के बढ़ जाने के भय से नहीं बताई । 


) इति गमकाः ( गमक-प्रकरणम्‌ ) { 
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स्वरस्य हेतुभूताया वीणायाश्राज्ुपत्वतः । 
तत्र स्तरविवोधार्थं स्थानलक्षणम्रुच्यते ॥ ३१३ ॥ 


स्वर की हेतुभूत-कारण स्वरूप वीणा का चाह्ुषत्व अर्थात्‌ नेत्रत्व होता है । 
भाव यह है कि-जिन्हे वीणा का बोध नहीं है, वे स्वर-मार्ग में अन्ये के समान हैं। 
अतः उस स्वर-विबोध ( ज्ञान ) के लिये स्थानों का लक्षण कहा जाता है। 


ध्वन्यवच्छिन्नवीणायां मध्ये तारकसःस्थितः । 
उभयोः षड्जयोर्मध्ये मध्यमं स्वरमाचरेत्‌॥ ३१४ ॥ 


जिसकी ध्वनि प्रवच्छिन्न शुद्ध या सही हो ऐसी वीणा के वीच में तार सप्तक 
का 'सः षडज स्थित रहता है। तथा उससे' मध्य सप्तक के षड्ज तक इन दाना 
पडजों के मध्य भाग में मध्यम स्वर को रखना ठीक है। दोनों पड्जों के मध्य में ही 


रहने से वह “मध्यम? कहलाता हे । क 
त्रिभागात्मकवीणायां पञ्चमः स्यात्तदग्रिमे । 


षड्जपश्चमयोर्मच्ये गान्धारस्य स्थितिभवेत्‌ ॥ ३१४ ॥ 
त्रिभागात्मक--जो मन्द्र, मध्य, तार इन तीन भागों में विभाजित है, ऐसी 
वीणा में उपरि वर्णित उस 'मध्यम? के आगे भवम? स्वर होता है। तथा-षडज ओर 
पञ्चम के बीच में “गान्धार? स्वर की स्थिति ( स्थान ) होता है। भाव है कि षड्ज 
से गान्धार तीसरा है तथा पञ्चम से भी तीसरा ही होता है। अतः सप" के बीच 


में बताया है । 
स-पयोः पूर्वभागे च स्थापनीयोऽथ रि-स्वरः । 
स-पयोर्मध्यदेशे तु धैवतं स्वरमाचरेत्‌ ॥ ३१६ ॥ 
अथ--अब "रि? ऋषभ स्वर कहते हँ यह “स+प! के पूर्वे (पहिले) भाग में . 
स्थापना करना ( रखना ) चाहिये। “स--१! का मध्य भाग गान्धार होता है तो पूर्व 
भाग ऋषभ ही होगा ओर 'स--प? के मध्य देश ( बीच के हिस्से ) में धेवत स्वर को 
रखना ठीक है। जेसे--'सं नि ध प° या 'प ध नि सं! । 
तत्राशद्यसंत्यागान्निषादस्य स्थितिर्भवेत्‌ ॥ ३१७ ॥ 
वहां से आगे २ अन्श के छोड़ने पर निषाद की स्थिति होती है । 
इति शुद्धस्वराः । यह शुद्ध स्वर होते हैं। 
भागत्रयान्विते मध्ये मेरो ऋषभसंज्ञितात्‌ । 
भागद्टयोत्तरं मेरोः ङुर्य्यात्कोमल-रि-स्वरम्‌ ॥ ३१८ ॥ 
फोर वीणा के दृण्डस्थ उपरि स्वर से तीन भागों के समेत जो है उसके 
बोच में षभ संज्ञित ( नामक ) स्वर से २ भाग या दूसरे भाग के उत्तर (बाद ) 
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में मेरु से ऋषस स्वर कोमल करना चाहिये । तालये यह निकला कि मेरु' पडज से 
दूसरा स्वर कोमल ऋषभ, तथा तीसरा शुद्ध रि? होता | 


मेरुपैबतयोमेच्ये तीत्रगान्धारमाचरेत्‌ ॥ ३१६ ॥ 


मेरु और धेवत के बीच में तीव्र गान्धार रहा करता हे। जैसे 'स रे रेग॒ग 
ममंपध” कुछ पड्ज से लेकर ये सब ६ स्वर हुये ४ इधर ४ उ्घर बीच में तीब्र या 
शुद्ध गान्धार हे । 
भागत्रयबिशिष्टेऽस्मिन्‌ तीव्रगान्धार-षड्जयोः । 
पूर्वभागोत्तरं मध्ये मं तीव्रतममाचरेत्‌ । ३२० ॥ 
तीब्र गान्धार तथा षडज दोनों के बीच में शेप तीन भागों में से पूर्व भाग.के 
उत्तर्‌ ( आगे ) में तीब्रतम मध्यम को रखना चाहिये । 
भागत्रयान्विते मध्ये पश्चमोत्तरषड्जयोः । 
कोमलो घैबतःस्थाप्यः पूर्वभागे मनीषिभिः ॥ ३२१ ॥ 
पञ्चम से उत्तर-आगे तथा षडज के बोच में तीन भागां में से पूर्व ( पहिले ) भाग 
में बुद्धिमानों के द्वारा कोमल धेवत स्थापित किया जाता है । 
सयोर्म 
तथैव ध-सयोमध्ये भागत्रयसमन्विते । 
© ७ ५३. ० 
पूर्वभागद्वयादृध्वै निषादं तीत्रमाचरेत्‌ ॥ ३२२ ॥ 
उसी भांति थेवत तथा पडज दोनों के बीच में तीन भागां में से पूर्व भाग के दूसरे 
स्वर के ऊपर तीब्र निषाद रखा जाता है | 


ऋषभः शुद्ध एवासो पूर्वगान्धार इष्यते । 
गांधार! शुद्ध एवासौ रिस्तीव्रतर इष्यते ॥ ३२३ ॥ 
शुद्ध ऋषभ ही “पूर्वगान्धार” कहलाता है। तथा शुद्ध गान्धार ही तीव्रतर 
ऋषभ? कहा जाता है । १ 
अतितीत्रतमो गः स्यान्मध्यम; शुद्ध एव हि | 
> 
धैवतः शुद्ध एवासौ निषादः पूर्वसंज्ञकः ॥ 
निषादः शुद्ध एवासौ धस्तीब्रतर इष्येते ॥ ३२४ ॥ 
शुद्ध को ६ कहते हैं और 
. शुद मध्यम कोही अति तीत्रतम गान्धार? कहते हैं और शुद्ध धैवत ही 
पूर्व निपाद? ऐसी संज्ञा वाला होता है । एवं शुद्ध निषाद ही 'तीन्रतर-घैवत? यूँ 
कहलाता है । $ 
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एवं स्यात्रवे वन्त्रषु स्वरस्थानस्य लक्षणम्‌ ॥ ३२४ ॥ 
इसी प्रकार सब यन्त्र ( वाद्यों ) में स्वरों के स्थानों के लक्षण होते हें । 
ॐ इति विकृतिस्वरा: # 
स्वरज्ञानविहीनेभ्यो मागोंऽ्यं बोधितो मया । 
स्वरसंवादिताज्ञानं स्वरस्थापनक्ारणम्‌ ॥ ३२६ ॥ 
स्वरों के ज्ञान से जा विहीन हैं अर्थात्‌ जिन्हें शुद्ध-विकृतों का नाम तथा स्थान 
भेद नहीं मालूम हे, उनके ल्यि यहद मार्ग हमने बताया है । स्वर सम्त्रादिता 
वा ज्ञान स्वर स्थापन का कारण होता हे । अर्यात्‌-स्वरां का परस्पर वादि सम्वादित्व 
का ज्ञान स्वरों के स्थापन से हाता हे । जैसे पीछे सम-श्रुतिक बता आये हैं 'स-प' “रि-थ? 
धा-नि! 'म-स? उसे ही आगे फिर कहते हैं । 
प्रवत्तन्त | *स्वराः सर्वे सदा संवादिरूपिणः । 
पड्ज-पंचम-भावेन षड्जे ज्ञेयाः स्वरा बुधे: ॥ 
ग-नि-भावेन गान्धारे म-स-भावेन मध्यमे || ३२७ ॥ 
परस्पर सब स्वर हमेशा ही सम्वादि-रूप में रहा करते हैं। जैसे पड्ज्‌-पंचम 
के भाव से पड़ज में परिडतो के द्वारा स्वर ( सम्वादित्व ) जानना चाहिये। बसे ही 
( 'रि-ध' का और ) गान्धार और निषाद के भाव से गान्धार में, एवं मध्यम और षड्ज 
के भाव से मध्यम में ( संवादित्व ) जानना चाहिये । 
% इति स्वर स्थानलक्षणम्‌ # 
अथ शुद्धैः स्वरेमेलाः कथ्यन्ते विक्रतेरपि । 
तेषां मितिः ख-वेदो च वन्हिश्रन्द्रद्दयं तथा ॥ ३२८॥ 
अब 'मेल' थाटों के विषय में कहते हैं, वे मेल शुद्ध स्वरों के 'भी होते हैं तथा 
विकृत ( कोमल ) के द्वारा भी। उन सब मेलो की संख्या २१३४० होती है। 


मेलः स्वरसमूहः स्याद्रागव्यज्जनश्चक्तिमान्‌ । 


श्लिष्टोच्चारणमेबात्र स तूदारः प्रकीत्तितः ॥ ३२६ ॥ 
किसी भी प्रकार के स्वरों का एक समूह ( संघ) मेल ( थाट ) कहलाता है । वह 
मेल राग को व्यङजन-अ्यक्त ( प्रकट ) करने की शक्ति वाला होता है। 
रागों में ( मेलान्तरगत ) जो श्लिष्ट या सीधा ( सरल ) उच्चारण होता है वही 
यहाँ “उदार” कहलाता दै । 
आद्यायमूर्च्छनाभिश्च मेला ज्ञेया विचक्षणैः ॥ ३३० ॥ 
वे मेल प्रत्येक पहिली २ मूच्छनाओं के द्वारा बुद्धिमानों को जानने चाहिये । 
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सप्तभिश्च स्वरैः पूर्णः पड्भिस्तेः षाडवो मताः । 
औड्वः पंचभिः प्रोक्त एवं मेलास्त्रिवाः मताः ॥ ३३१ ॥ 


सात स्वरों के प्रयोग से “संपूर्ण! तथा छै स्वरों से “पाडव? एवं पांच स्वरा के प्रयोग 
से “औडव? कहलाते हें । यह तीन प्रकार के मेल माने हैं। 
षाडवा औड्वाः पड जं विना मेला न ते मता; । 
शुद्धत्वविकृतत्वाभ्यामिति मेला मयोदिताः ॥ ३३२ ॥ 


थे 'पाडव? छै स्वर के तथा “औडुव? ५ स्वर के मेल बिना पड़ज के नहीं माने 
जाते। भाव यह है कि किसी राग में १ स्वर न लगाने या वर्जित होने से पाड़व, तथा 
दो स्वरों के वर्जित होने पर औडुव होता है। किन्तु बे वर्जित होने वाले स्वर पड़ज के 
अतिरिक्त ही हुआ करते हैं। अर्थात्‌-पड़ज किसी भी ओडुव-पाड़व राग में वर्जित 
नहीं होता। अतः 'पड़ज के विना मेल नहीं माने जाते? ऐसा लिखा है। मैंने भी 
शुद्ध तथा विकृत दोनों प्रकार के स्वरों के मेल इस ग्रन्थ में कहे हैं । 


तत्र ये च प्रसिद्धाः स्यूरंजका ये विशेषतः । 
लक्षणानि ब्रुवे तेषां सम्मत्या च हनूमतः ॥ ३३३ ॥ 
उनमें जो विशेषतया प्रसिद्ध हैं, तथा जो अधिक रञ्जक ( चित्त को प्रसन्न करने 
वाले ) हैं, हनूमान जो की सम्मति के द्वारा उनके लक्षण में कहता हु । 
गीतियुक्ताश्च ये रागा; शुद्धास्ते शास्रसंमताः | 
शुद्धा भिन्ना ततो गौडी वेसरा च ततः परम्‌ । 
साधारणीति पंचेतास्तासां लक्षणमुच्यते ॥ ३३४ ॥ 
हौँ राग गीतियों के सहित हैं या उनके लक्षणों से सम्पन्न हैं वे ही शास्त्र से माने 
` जाते हैं। गीतियां पांच प्रकार की होती हैं। १ शुद्धा, २ भिन्ना, ३ गोडी, ४ वेसरा, 
४ साधारणी, अब में इनके लक्षण बताता हूं । 
शुद्धा वक्रस्वरा ज्ञेया ललितस्वरसंयुता । 
भिन्ना खूच्मस्वरैयु क्त मंधुरैगमकैयुता ॥ ३३५ ॥ 
'शुद्धा' नाम की गीति वह होती दै जिसमें स्वर वक्र होकर लगते हें यानी बिना 
क्रम के आगे के पीछे तथा पीछे के आगे वक्र स्वर लगने पर वह “वक्र स्वरा? कहलाती है 
जैसे आसावरी में-*स नि ध॒ म प ग॒ रे स”। ओर वह “ललित? ( सुन्दर 


अन्छे स्वरा वाली दै ) 'मिन्ना? उसे कहते हैं जो सूच्म--विस्तार हीन थोड़े (अनालापित) 
स्वरों सहित-मधुर-गमकों के साथ होती है । 
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आरोहणावरोहाभ्यां स्थानत्रयसु--शोभिता । 
अखणशिडतस्थितिः स्थानत्रये गौडी मता सताम्‌ ॥ ३३६ ॥ 


आरोहण तथा अवरोहण इन दोनों ही के द्वारा जो स्थान त्रय-सुदार-उदार, तारक, 
इन तीनों में सु-शोमित होती हे, अथवा जिस ( गीति ) के द्वारा तीनों स्थान सुशोभित 
होते हैं। क्यों कि उन मन्द्र मध्य, एवं तारों में उसकी अखण्डियत (परिपूर्ण) स्थिति, या 
निवास होता है, वह गीतिज्ञों की मानी हुई “गोड़ी' नामक गीति है । 
हुम्फितकम्पिताभ्याश्वा5नुद्रुतसरलेः स्वरैः । 
र ~ ~ ति 
वेगस्व॒र श्वतुभिश्च वणं सा वेसरा मता ॥ ३३७ ॥ 
अब 'वेसरा? नामक गीति का लक्षण कहते हैं--हुम्फित नामक गमक जो एक 
जगह पर ही रहकर मुद्रा55कार हुआ करती है । तथा “कम्पत? गमक ( एकत्र कम्पितो 
ज्ञेयो हननाभ्यां स्वरद्वयम्‌ ) एक स्थान पर ही दो स्वरों के हनन ( आघात ) से स्वर 
कंपन से, तथा उन सरल-सीधे स्वरों के प्रयोग--द्वारा “ग म प ध नि! कूट स्वर 
वर्जितन्यथाप नि म थ ग? तथा उन “अलुद्रुत' स्वरों के द्वारा जो पहिले 
विलंबित ( लय ) में होकर पीछे द्रुत ( लय ) में हों यथा । के 


Ei ३ 
स रि ग म रि ग स प । 
न्य ३ 


सरि गम रिग मप गम पध मप धनि । 
यह चार प्रकार के ग्रह तथा चार वर्णों द्वारा ( उपलक्षित ) 'वेसरा? नामक गीति 
मानी गई है। | 
चतुर्गीतिगतं लच्म श्रिता साधारणी मता ॥ ३३८ ॥ 
साधारणी? नामक गीति वह है जो ऊपर कहे गये, चार प्रकार की गीतियों के 
लक्षणों समेत हो वह “साधारणी” मानी गई है । 
इति गीतयः । (यहां तक गीतियां कही हैं ) 
रंजकः स्वरसन्दभों राग इत्यभिधीयते । 
सर्वेषामपि रागाणांसमयोऽत्र निरूप्यत ॥ ३३६ ॥ 


स्वरों का एक रञ्जक संदर्भ ( सुसङ्गठित-समूह ) राग कहलाता है। 2 
अब यहां सभी रागों के ( गायन के) समय का निरूपण ( निर्णय ) या वर्णन 


किया जाता है । 
धन्याश्रीर्मालबश्रीशच रक्तहंसो वसन्तकः । 
देशाख्यो देशकारी च भूपाली प्रसभस्तथा || ३४० ॥ 


१-धन्याश्री (श्रीराग की धन्या “रागिनी! भरत मत) या धनाश्री, २-मालव 
भ्री 'मालव? जिसे अब “मारवा' राग कहते हैं इसक्री शो शोभा यानी पत्नी है 
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“मरत मत” ) इसे अब “मालसिरी' कहते हैं। ३-रक्त हंस, ४-वसन्त, «-देशाख्य, देश 
नामक राग, मतान्तर में देश, देशाख्य, देराख, देशाक्ती यइ चारों प्रथ्रक-प्रथक हैं. तथा 
रूप भी प्रथक्‌। वास्तव में देशाख्य का भ्रन्शित नाम 'देशाख' है, तथा देशाक्षी, देशी 
आदि प्रथक्‌ | ६-देशकारी, ७--भूपाली, भरत मत में यह दोनों मेघ राग की रागिनी 
मानी हैं । ८- प्रसभ. 

मध्यमादिः कोल्लहासो बङ्गाली भैरवस्तथा । 

नारायणी विभासश्च प्रातर्गेया इमे वुधेः ॥ ३४१ ॥ 

६ मध्यमादि, मध्यम स्वर, आदि प्रह है जिसका, भरत मत में 'मधुमाववी' कोई- 

कोई मघु ( चैत्र ) माधव ( चैशाख ) यानी वसन्त ऋतु का सङ्गीत बताते हैं। '१०- 
कोल्लाहास? इसे कोई) 'कोहलास्य' कोहलाचाय्यै के आस्य' मुख से कथित राग 
मानते हें । 


~ ~ रि ०५ 
११ बङ्गाली १२ भरव १३ १: नारायणी १४ विभास, यह्‌ राग पणिडतों के द्वारा 


प्रात:काल ३ से ६ तक गाये जाते हैं। 


रागों के गायन-समय में नितान्त मतभेद हे. अतः वे सव लिखना अप्रासंगिक है 
क्यों कि यह ग्रन्थ 'हनुमत मत? का है । 


गुज्जरी वेरगुप्तिश्व कौमारी कज्जली तथा । 
शङ्काराभरणस्तोडी सोरठी रामकृत्तथा ॥ ३४२ ॥ 


१ गुञ्जरी, २ वेरगुप्ति, ३ कौमारी, ४ कज्जली, ५ शंक्रराभरण, ६ तोड़ी, ७ सोरठी, 
८ रामकृत्‌ ( रामकरी ) या रामकली । 


नादः रामक्रिया रागो वेलावली कुडायिका । 
गुणकरी च जयश्रीश्च तथेव शिववल्लमा ॥ ३४३ ॥ 

६ नाद, (मेघनाद राग) १० रामक्रिया राग (कोई-कोई रामकली को ही 'राम- 
क्रिया? तथा गुणकली को गुणक्रिया या “क्रिय! कहते हैं, ) ११ वेलावली ( बिलावल ), 
१२ कुडायिका, १३ गुणकरी, १४ जयश्री अथवा 'जयति श्री', १५ शिवल्लभा-गौरी या 
'वार्चती? ( पहाड़ी ) .रागिनी | 

एते"रागाः प्रगीयन्ते प्रथमप्रहरोत्तरम्‌ ॥ ३४४ ॥ 
यह इतने राग दिन के प्रथम प्रहर में गाये जाते हैं। यहां 'उत्तर? शब्द क 
“आगे? पीछे या बाद में न होकर केवल पाद “पूर्ति? के निमित्त है । ल हो अप 
हंसख्यो दीपको रागः काम्भोदी कङ्गणस्तथा । 
ङ्गो देवगान्धारो देवगिरि: 
सारङ्गो देवगान्धारो रागो देवगिरिः परा ॥ ३४५ ॥ 


कक हंसाख्या राग (हंस-आख्य-नामक ) = दीपक राग ३ काम्भोदी इसे 
कोई आचार्य्य-काम्बोजी, कांभोजी ( कांबोज देश की ) रागिनी बताते हैं, कोई-कोई 
) 
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इसे ही खम्माच भी कहते हैं । ४ कंकण राग, ४ सारङ्ग, ६ देवगान्धार राग, 


ऐेरावतोऽज्जु'नो रागो रत्नावली ततः परम्‌ | 
आसावरी च हिन्दोलो मनोहरस्तथैव च ॥ ३४६ ॥ 


= ऐरावत, ६ अड्जु'न राग, १० रत्नावली ११ ततः परम्‌ इससे आगे आसावरी 
१२ दिन्दोल, १३ मनोहर । 
वैजयन्ती तथा रागाः सर्तास्चैव वराटिकाः । 
एते रागाः प्रगीयन्ते द्वितीयम्रहरोत्तरम्‌ ॥ ३४७) 
१४ वैजयन्ती या जयजयन्ती ( जैजैचन्ती ) १४ सर्वा, १६ वराटिका या बैराटी 
यह्‌ राग दिन के दूसरे प्रहर में गाये जाते हें । 
घणटारागस्तथा ढकः श्रीरागः कोकिलः पुनः | 
सौदामिनी कुरङ्गरच त्रिवणी च सुरालयः ॥ ३४८ ॥ 
१ घण्टाराग, २ ढक ( डँवरू राग ) ३ओ राग, ४ कोकिल, ४ सौदामिनी; 


६ कुरङ्ग, ७ त्रिवणी ( शुद्र नाम त्रिवेणी) ८ सुरालय-देवालय राग या कलारो? 
( ताड़ीखाने का राग ) 


पूर्वी बिहङ्गडो रागः सामन्तः कुमुदस्तथा । 
वडहंसः पहाड़ी च चक्रधारस्तथैव च ॥ ३४६ ॥ 


६ पूर्वी, १० विदङ्गड़, यह आधुनिक हिन्दी का मुसलमानों द्वारा अपभ्रन्शित 
प्रचलित शब्द श्लोक में लिखा है । इसका शुद्ध रूप “विहज्ञमराग: है । ११ सामन्त- 
राग, १२ कुमुद राग कोई आचार्य कुमोद, कामोद, कामोदी कुमोदिनी इत्यादि 
कहते हैं। १३ बइहंस, शुद्ध शव्द 'वर हंस” भरत ने इसे मालकोश का तृतीय पुत्र 
राग बताया है। १५ पहाड़ी! यह राग हनुमत मत का कमो नहीं हो सकता, और न 
हनुमान्‌ जी ने यह शब्द ही लिखा होगा । क्योंकि यह शब्द तो आधुनिक हिन्दी का हे 
जो उस जमाने में असम्भव था अलबत्ता पार्वती या पर्वत राग हो सकते हें । १५-चक्र- 
घार यह “चक्रधार'. प्रसिद्ध राग है छन्द की मात्रा समान रखने को “धर” का 'धार 


किया है । | 


कल्याणाख्यवराली च मञ्जुभाषा ततः परम्‌ । 
सिंहरवस्तथा रागस्तथैव पटमञ्जरी ॥ ३४० ॥ 


१६ कल्याणाख्य, कल्याण, नामक राग, १७ वराली, १८ मब्जुभाषा, १६ सिंह 
रव राग, २० पटमज्ञरी । १ 
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सर्वे गोलास्तथा नाटाः ऋलपतरूस्तथैंच च । 
एते रागाः प्रगीयन्ते तुतीयभ्नहरोत्तरम्‌ ॥ ३४१ ॥ 
२१ सब तरह के 'गौलराग? स २२ कई प्रकार के “नाट? राग २३ कल्पतरु, इतने 
राग दिन के तीसरे प्रहर में गाये जाते हैं. । 
सैन्थबो मेघरागश्च मल्लारी पञ्चमस्तथा । 
नीलाम्बरी मुखारी च भैरवी ललितस्तथा ॥३५२ ॥ 


[a 


be 


१ सैन्धव राग, २ मेघराग+ दे मल्लारी, ४ पञ्चम राग, ५ नीलाम्वरी, ६ गुखारी, 
७ भैरवी, ८ ललित । 
मेघनादस्तथा देशी रागो मङ्गलकोशकः । 
गोण्डरागश्च मल्लारो राग आनन्द्भैरवी ॥ ३५३ ॥ 


६--मेब्नाद, १०-देशी) ११-मङ्गल कोश, १२--गौरड ( गौड़ ), १३--मल्लार, | 
-१४-—आनन्द भेरवी । 


| 
शङ्करानन्दमानव्यो राजधानी च शर्वरी । | 
साबेरीराग इत्येताः सर्वदा च सुखप्रदाः ॥ ३५४ ॥ | 
१५-राङ्करानन्द, १६-मानव्य, ( मानवी ) १७-राजधानी, १८-शबेरी, | 
१६-साचेरी । यह इतने राग सदैव सुख के देने वाले हें । अर्थात्‌ू--हर समय ॥| 
गाए जाते हैं । | 
असाधारणधर्म्मा ये लक्षणत्वेन कीत्तिताः | . ॥ 
शे ० र 
} तेरेव रागमेदाः स्युस्तांस्तु वच्ये5त्र कालतः ॥ ३५५ ॥ 


रागां के जो असाधारण धर्म्म या नियम हैं वे तो लक्षण से कहे गए 
हैं। यानो मुख्य मुख्य बातें सममाई गई हैं। उन्हीं केद्वारा रागों के ( अन्य ) भेद 
होते हैं । अर्थात्‌-उसी भाँति बहुत से ऐसे विषय हैं जो साधारण होने से नहीं 
बताये । वे सब तो अब ( आगे) समय आने पर अर्थात “आवश्यकता पड़ने 
पर! कहेंगे । | 


न्यामांशौ यत्र नोच्यते तत्र पड्जं विदुबु था; । | 
आदावुद्ग्रद्वते येन स तानोद्ग्राहकारक; ॥ ३५६ ॥ | 


# सङ्गीत-पारिजातः ॐ 8५ 
मि. त ती 

किसी वस्तु को छोड़ना, रख देना, समाप्त कर देना न्यास कहलाता है। सङ्घीत 
में वह न्यास होता है जिस पर राग न्यस्त ( समाप्त.) होता है, और वह प्रायः 'सम? पर 
ही आया करता है | तथा 'अ'श' जिसके विषय में पूर्व पर्याप्त कहा जा चुका है। प्रायः 
“अ'श? ही स्वर वादी हुआ करता दै। जहाँ यह दोनों नहीं बताए होंगे तो परिडत या 
चतुर लोग वहाँ षड्ज समझ लेंगे । अर्थात्‌-न्यास, अश बिना वर्णन किये . राग में 
“षडज? जानना चाहिये । 


प्रारम्भ में जिस स्वर से 'उत्‌? ऊपर के भाग को "गृह्यते? ग्रहण किया जाता है, 
वह तान ( तनु विस्तारे ) या प्रस्तार का “उदूमाहकारक” स्वर कहलाता है। अर्थात्‌- 
ऊपर तार सप्तक तक फैलाने या बिछाने के स्वरों में से पहिला स्वर राग का “डद्ग्राह 
होता है । यथा रत्नाकरे-- 


'गीतमुद्आह्यते येन स उद्प्राह: प्रकीर्तितः ।? 


अर्थात्‌--जिस स्वर से गीत को अन्तरा या अवरोही पर ले जाया जाता या ग्रहण 
किया जाता है वह “उद्प्राह” कहा गया हे। - 


४ इति समय निरूपणम्‌ 


यह्‌ रागों का ( गायन ) समय वर्णन-भाग समाप्त हुआ । 


६६ 


अथ राग-प्रकरणम्‌ 


— कमिले 


= ~ सूः 
दवमेलोद्भवः पणो धैवतादिकमूच्छेनः । 
_ >. 0 सैन्ध 
आरोहे ग-नि-बजेः स्याद्राग: संन्धवनामकः।॥ 
[५] नः ~ झि 
रात्रो डितस्वरैयु क्त: स्फुरितेन च शोभितः ॥ ३४७ ॥ 
` प्रथम 'सैन्यव? राग का लक्षण या स्वर विवरण कहते हैं। शुद्ध रवरों से उसन्न 
होने वाला, जिसमें घैवत स्त्र की आदि मूर्च्छना दै, इसके आरोह में गान्धार व निपाद 
वर्जित हैं। इस प्रकार यह “सैन्धव” नाम का राग होता है । आम्रे डित स्वरैयु क्त: अवात. 
[सी स्वर को २ बार उच्चारण करने पर उस द्वितीय स्वर को “आत्रेडित” कहते ह। 
यथा “सं 5 प्य प” सं 5 ध्य ध?" इस प्रकार हन्ति दने से ( गमक ) “स्कुरित” होता दै 
सर्थात्‌ स्वर स्पष्ट होकर शोमा धारण करता है । 
स्वरगमनम-प्रस्तारो$थवा55लापचारि--- 
घसरिममपपत्रधा । सानिवधपमपमा गग, गरिसा । धसारिमम गरि गरि, पम गरि। 
निनिधम पम गरि पपसगरिग गगरिसा ॥ 
इति सैन्धवः । सर्वकालीयः । १। 
> क >. 200 २ 
यह सैन्धव राग हुआ । जो सदव गाया जाता है । 
आरोहे रि-घ-हीना स्यात पूर्णा शुद्धस्वरैयु ता । 
गान्धारस्वरपूर्वा स्याद्वनोश्रीमे ध्यमान्तका ॥ ३५८ ॥ 
धनाश्री? का लक्षण ( राग-भैद्‌ ) कहते हैं. यह रागिनी इस ( हनुमत ) मत में 
३ प्रकार की ( सम्पूर्ण, षाडव, औडुव ) मानी गई दै । पहिले-सम्पूर्ण-स्वर परयुक्ता “पूण! 


> >, 


होती है । इसके आरोहण में ऋषभ, धेवत दोनों स्वर नहीं लगते अतः इसे “अरोहे रि-ध 
हीना? लिखा दै । किन्तु वे (रि, थ ) अवरोही में लगते हैं। जो आधुनिक 'बेलावली' 
में जाननी चाहिये | इसका ग्रह-गान्धार, है । अतः पहिला स्वर गान्धार लिखा है । 
“मध्यम” पर इसका न्यास है । ( जहां राग समाप्त होता है अतएव-'मध्यमान्तका' बताई 


है । इसके 'स + प वादी-सम्वादी जानने चाहिये । 
ध-नाश्रीश्च ध-हीना सा रि-ध-हीनापि सम्मता ।।३५8६॥ 


मूल पुस्तक में 'थ? के आगे समास-सूचक '- यह्‌ चिन्ह देकर 'ध-नाश्री:' 
यूँ लिखने का यह भाव भी हो सकता है कि ( ध ) घैवत (ना) नहीं है (श्री) शोभा 
या अस्तित्व जिसमें, वद ध-हीना धैवत वर्जित 'पाडव धनाश्री? होती है । आरोही तथा 
अवरोही दोनों ही में 'रि-घ? ऋषम तथा धेवत दोनों स्वरों से हीन ( वर्जित ) होने से वह 


ओडुव धनाश्री मानी गई है । 


ॐ सङ्गीत-पारिजातः % &७ 


इति सम्पूर्ण-बनाश्री: । प्रातः कालीया ॥ २ ॥ 
ऊपर 'सम्पूर्ण-धनाश्री बताई गई है जो प्रातःकाल गाई जाती है । 
इति पाङव-धनाश्रीः । ३ । इत्यौडुव-धनाश्री: ॥ ४॥ 


छ आधे श्लोक में यह पाडव औडुव दोनों प्रकार की धनाश्री बताई हैं। इस भांति 
१ सैन्धव ( राग ) तथा ३ धनाश्री कुज्ञ ४ राग हुये । यह्‌ पारिजात ( हनुमत ) मत की 
धनाश्री हुई, अब “रत्नाकर? ( कृष्ण मत ) की धनाओ भो देखियेः-- 


तज्जा धन्नासिका पडजप्रहांशन्या समध्य़मा | 
¢ ~ ८ पकन 
रिवर्जिता गपाल्या च वीरे धीरे: प्रयुज्यते ॥ 


ध्नन्नासिका! रागिनी उस ( चन्द्रप्रियः मेल ) से उत्पन्न होती है। इसका ग्रह 
षडज है। तथा वही (स) अन्श ( वादीस्वर ) हे । मध्यम पर न्यास ( गीत- 
समाप्ति) है। एवं ऋषभ वर्जित होने से “घाडव-वर्ग' है । गान्धार इसमें अल्प 
लगता है जा अनुवादी है। यह खीर ( निपुण-गावक ) पुरुषों के द्वारा वीर रस में 
प्रयुक्त होती ( गाई जाती ) है। अथवा 'वौर' तथा 'धीर' शान्त रस ( ज्ञान-बेराग्य ) में 
गाई जाती है । 


अब “राग विबोध” ( शिवमत ) की धनाश्री देखिये 
घन्याशिका रिधाना सांशन्यासम्रहा प्रातः ।! 


धन्याशिका ( धनाश्री ) रागिनी में रि० ध० यह दोना स्वर ऊन (स्वल्प) या 
दुर्बल रहते हैं। पडज स्वर इसका अश (वादी) तथा ( ग्रह आदि स्वर ) एवं न्यास 
भी वही है । यह प्रातः काल गाई जाती है और 'श्रीराग' के मेल (थाट) में है । 

उपरोक्त तीनों मतों की “धनाश्री! आप देख चुके । अब केवल एक भरत मत. शेष. 
रह गया, और वही इस समय विशेषतया उत्तर भारत में विशेष प्रचलित एवं मान्य है । 
भरत-मत की पुस्तकें इस समय हिन्दी तथा संस्कृत में भी 'भरत नाट्यशास्त्र? के अतिरिक्त 
छोटी बड़ी अनेकों विद्यमान हं। 


उन संस्कृत पुस्तकों में भी २-१ के अतिरिक्त शेष सब आधुनिक (कुछ पूर्वं ) 
लिखित ही हैं । उनमें वर्णित राग-समुदाय कार्य्य रूप में भी परिणित हो रहा (गाया जाता) 
है। अतः वे इस समय मान्य भौ हैं । जैसे-- 

१-सङ्गीत मात्तेरड २-राग बिनोद ३-सङ्गीत समयसार ४-राग तरङ्गिणी 
५-सङ्गीत मञ्जरी ६-रागमञ्जरी ७-राग लक्षण 5-भरत कल्पलता मञ्जरी ६-अभि- 
नवरागमञ्जरी १०-स्वर-मेल कलानिधि, ११-राग चन्द्रोदय १२-सङ्गीत दर्पण 
१३-राग कल्यपुष्प, १४-रागबोघिनी, १५ कल्पद्रुम, १६-नादविनोद, १७-कल्प- 
ढ्रुमाङ्कर' १८-मल्लयक्षसज्ञीत, १६-रारा चन्द्रिका, २०-सङ्घीत दामोदर, २१-सङ्गीत 
सारामृतोद्धार, २२-हदय कोतुक, २९३-अबून सङ्गीत रत्नाकर, २४-सङ्गीत सोपान, 
२५-सङ्गीत सुदर्शन, २६-रागार्णव, २७-सङ्गीतराज कुस्भकण नरेश भंद्पाट ( मेवाड़ ) 


अधिपतिप्रणीत, इत्यादि । 


हद ॐ संगीत-पारिजातः अ 
_ न 
“धनाश्री! तथा आगे और भो किसी राग पर यदि टीका में श्लोक उद्धृत होंगे बह 
इन्हीं सबका संग्रह होगा, अतः ग्रन्थों के प्रथक-प्रथक् नाम न लिखकर उदाहरण रूप में 


~ १. 


केवल प्राचीन-अवीचीन राग विवेचन पर आलोचना मात्र होगी । 


“राग विबोध? ( शिवमत ) में धनाश्री श्रीराग' के मेल ठाठ में है, किन्तु 
“भरत-मत? में वही श्रीराग की चौथी रागिनी के रूप में है। अस्तु! बात एक ही है । 
अब केवल देखना है “स्वर विधान? या वर्णन प्रकार ? यथा-- 


चतुर्थी रागिनी ज्ञेया धन्याश्री “वानसी? श्रियः । 
गान्धारो प्राकृतो5प्यस्यामृपभो कोमलो मतः ।। 
केचित्कौशिकरागस्य भार्य्याऊपैमां जगुर्जना । 
यस्यां कृत्रिमगान्धारस्तीब्रत्वसृपभे गतौ ॥ 


अर्थीत्‌-धन्याश्री या 'घानसी' श्री राग की चौथी रागिनी जाननी चाहिये इसमें 
तीव्र गान्धार तथा कोमल ऋषभ माना जाता है। और कोई-कोई आचार्य्य इसे कौशिक 


( मालको ) राग की भार्या बताते हैं। जिसमें कोमल गान्धार तथा ऋषभ तीब्र करके 
(गति में ) लगाते हैं। 


स्यातामारोहरे वक्रावृधोी वक्रोपजातिक्ा । 
निः वादी गश्च सम्वादी पंचमो ऽस्याः स्वरम्रहम्‌॥ 
मध्यमे स्याञ्च क्लिष्ट त्वं वृतीयय्रहरे दिने । ( सं० स० सा० ) 


आरोही में रिषभ-धैवत दोनों वक्र होकर लगते हें | यथा-स ग रेमध 
पनि सं?। अतः इसको “वक्र? उपजाति होती है । निषाद वादी तथा गान्धार सम्वादी है 
एवं पञ्चम इसका ग्रह स्वर है। मध्यम इसमें चढी लगती है और दिन के तीसरे 
प्रहर में यह गाई जाती दै । “सङ्गीत दामोदर” में यह “मालव? राग की रागिनी 
बताई हे | यथा-- न 


धानसी मानसी चेव रामकीरी च सिन्घुता। 
>3 
आसावरी भेरवी च मालवस्य प्रिया इमाः || 


अर्थात्‌--१-धानसी ( धनाश्री ), २--मानसी, ३-रामकीरी ( रामकली ), 
४-सिन्धुता ( सन्धवी ), ५--अआसावरी, ६--भैरवी । यह “मालव” राग की 

,रागिनियां हैं । 
७,  घन्यात्री साऽत्र सम्पूर्णा गनी स्याताव्य विक्वतों । 
मध्यमोऽप्यत्र शुद्धः स्याद्दारोहे स्याद्रधोञ्भिता ॥ 


धन्याश्री सम्पूर्ण जाति की रागिनी है । गांधार और निषाद इसमें विकत 
(कोमल ) होकर ( आधुनिक “काफी? मेल में ) लगते हैं य 


युनिक्क * |9 हैं और मध्यम इसमें शुद्ध 
( कोमल ) है । आरोही में रिप्भ-श्रेवत नहीं लगतें । अतः औडुव-सम्पूर्ण 
(उपजाति) है । 


- ॐ संगीत -पारिजातः # 88 


कैश्चन्मध्यमक्किष्टस्य व्यवहारो विधीयते । 


१ ७. पेकी, 
सारूप्यं जायते तस्मान्मुल्तान्याः नोचितं भवेत्‌ ॥ 
किसी-किसी के मत से इसमें कड़ी मध्यम का व्यवहार किया जाता है। जिससे 
भ्मुल्तानी' का स्वरूप बन जाता है, किन्तु यह मान्य नहीं हे । 


न्यासो स्यात्प्चमो5प्यस्यो गान्धारश्च ग्रहे मतः । 
> >> > 

पञ्चमान्शा प्रधानोऽपि चस्याः भरवस्य च ॥ 

तोटिकायाशच गान्धारम्रूदुता साम्यरूपिणी । 


इसका न्यास ( समाप्ति ) पञ्चम स्वर पर है । तथा ग्रह में गान्धार माना गया है । 
इसका अंश ( या वादी ) पञ्चम है और वही प्रधान स्वर ( प्राण) भी है। इसके तथा 
> ७ ७ ह 9 तीनों गन्ध “खै कं 
भैरव एवं तोटिका ( तोड़ी ) के तीनों गान्धारो की कोमलता एक सी है । अर्थात्‌-इन 
०७ ~ £ ७. 2००? १ 
तीनों में कोमल-गान्धार का प्रयोग एक ही ढँग से किया जाता हे। 


कल्याणीमेलके केचिद्वीयतेडपि गविकृते । 
तथा केचित्तु गांधर्वा: काफिमेलेऽपि गीयते ॥ 
रसे वीरे च श्रृङ्गारे हेमन्ते वा दिनोत्तरे ॥ 


कोई- कोई इसे कल्याणी मेल' ( चढ़ी मध्यम ) में भी गांधार कोमल करके 
गाते हैं। तथा कोई-कोई गन्धवे ( गायक ) काफी मेल में ( ग, नि, कोमल म, शुद्ध ) 
करके वीर रस या श्टङ्गार में हेमन्त ऋतु अथवा दिन के उत्तर भाग ( ३-४ प्रहर ) 
में गाते हैं । 
धन्याश्रीः काफिमेले स्यान्निसौ च गमपाः धपौ । 
निधपा: गो पगौ चैव रसौ तुर्य्ये दिने मता ॥ 


धनाश्री काफी थाट की रागिनी दै, इसके स्वर ( ग्रहण ) “न्तिस गमप धप निध 
पग पग रिस” इस प्रकार हैं. । और यह दिन के चौथे प्रहर में ( ३ से ६ बजे शाम तक ) 
गाई जाती है । 
द्वितीया या च धनाश्री: भैरव्याः मेलके मता । 
निसौ गमौ च पनिसां निधौ पमपगाः रसौ ॥ 


दूसरे प्रकार की घन्याश्री जो भैरवी के मेल ( थाट) में मानी जाती है, वह- 
“न्निस गम पनिसंनिध पम पग रेस? इस प्रकार है । 


इस समय देश में एक अन्य प्रकार की धनाश्री भी प्रचलित है जिसे 'पूर्य्या धनाश्री” 
कहते हैँ । अतः उसके विषय में भी उल्लेख कर देना भी उचित है । 


१--वस्तुतः 'मुल्तानी' भी मत-भेद में एक प्रकार की I ज गत में एक अकार की घना ही म ही मानी जाती है, कोई 
कोमल युद्ध मध्यम की मार्गी तथा चढ़ी मध्यम की 'देशी--मुल्तानी, धनाश्री' मानते हैं । क्योंकि स्वर 


ग्रहण ( पकड़ ) दोनों की एक--सी ही हैं । तथा कोई मिश्रित रागिनी मानते हैं । 


१०० ॐ संगीत-पारिजातः ॐ 


न 


पूर्णिकाधानसी सा च पूर्व्या मेले सुमिश्रिता । 
निरम्यों विकृता ज्ञेया मक्किट्टा घद्ठयादिता ॥ 
इस श्लोक में रिरभ्या' शायद प्रमाद-प्रस्त हे 'रिधभ्यां! होना चाहिये था, क्‍योंकि 
पूर्वी मेल में जिसका पूर्व-नाम 'काम वर्ड्धिनी' हे, रि ध कोमल है वह “पूर्णिका? धानसी? 
होती दै ( पूयी धनाश्री ) जो पूर्वी के मेल में है मध्यम चढी तथा घेवत दोनों, मिश्रित 
रागिनी जाननी चाहिये। 
निऋगाश्च मपौ चैवं धपौ चेव मगौ तथा । 
सक्रगाः घमगाश्चैव रसौ स्याद्विवसान्तरे ॥ 
मृढुलो धेवतश्चेतः नभोजश्च ततो मतः ॥ 


अब इसकी स्वर ग्रहण ( पकड़ ) वता रहे हैं। "नि रि ग मप, धप मग, 
मरिग, धमग, रिस? यूँ हे। यह दिवस ( दिन ) के अन्त ( चौथे प्रहर ) में (३ से 
६ बजे तक ) गाई जाती दै । और इसमें इधर से यानी आरोही में धैवत मदु (कोमल) 
लगता है। तथा उधर से ( अवरोही में ) प्राकृतिक ( तीब्र ) लगता है! ग 

पूरिका धानसी शुद्धा मक्तिष्टा चधेकृत्रिमा । 

. निपादमन्द्रमारभ्या55रोद्यां पड्जेन वडिचता ॥ 

साऽवरोह्यां निषादेन धवक्रा गपुनर्भवा । 

मध्यमान्शा पराण्ह् सा गीयते गायनोत्तमे: || 


शुद्ध-पूय्यी धनाश्री में स्यम चढी तथा ऋषभ-धेवत दोनों कोमल लगते हैं। 

मन्द्र सप्तक के निषाद से आरम्भ करके आरोही में पडूज से वञ्चित होती है। भाव 

यह है कि सन्द्र नि? इसका ग्रह, दै तथा आरोही में पडज छूट जाता है। किन्तु यहां 

पारिजात 'मेल निर्णय? के इस नियम से विरोध होता है कि 'घडजं विन मेल र त 
मताः | अर्थात्‌--कोई भी मेल ( थाट) पड्ज के 40 के) म्हा 


जज के विना ( प्रारम्भ के) नहीं माने 
जाते हैं। अस्तु। और वह अवरोही में नि | ह 
ह तु रोही में निषाद द्वारा वंचित रहती है। अर्थात्‌-- 


नि? नहीं लगता । धैवत इसमें वक्र रूप से ( उल्टा है 

गान गप सक पेव है अतः इसे द (३: कि उल्टा होकर ) लगता है । जैसे 'संपधमग' 
न्धार इसका पुनर्भव है अतः इसे “गपुनर्भवा” लिखा है। यानी 

होती है । जेसे-धप, मग, मरिग, धमग लग न्‌ गान्धार कौ पुनुरुक्ति 
टु ४2020 यम इसका अन्श - 
स्वर) हे । और यह उत्तम गायकों के द्वारा अपरान्ह कि कक 
१ से ३ बजे तक) गाई जाती है । ह-काल में (दिन 


तीत्रास्तु निगमाः यस्यां कोमलर्पभधेवतो । 
पान्शा सम्वादिनी पड्जे सायं पूय्यी धनाश्रिका || 


NR, Fn - ( राग चन्द्रिका ) 
जिसमें निषाद, गान्धार और मध्यम यह स्वर तीब्र ( शुद्ध 

घ्यम यह शुद्ध ) हैं। अर्थात्‌ -मध्यम 
चढ़ी है और ऋषभ, धेवत कोमल हैं। पंचम-अंश (वादी) है। पडज सम्वादी है, यह 
“र्यी धनाश्री? सन्या समय गाई जाती है, जाति सम्पूर्ण-सम्पूर्ण दै । र 


“पारिजात धनाश्री! का आरोहाऽवरोह तथा आलाप स्व 
: रूप आधुनिक प्रचलित 
विहाग की भांति है, यथा घु 


ॐ संगीत-पारिजातः # १०१ 


आरोही--स ग म प नि सं । अव०-सं निधपमगरिस॥ 

घडज और पंचम में सम्वाद होने से ( चतुः श्रुतिक ) स्वरित कफ प्रकृति है । 
अतः यह पित्तज रोगों पर लाभ कारक है। इसका गायन भी दिन के तीसरे प्रहर 
ही उचित है, क्योंकि उस समय पित्त बढ़ा करता है। यथा-- 


दूर्वार्भविभाविरहा सहालिखन्ती पटे पर्ति रुदती । 
स्नपितकुचा सितगल्ला स्थिरधम्मिला धनाश्रीः स्यात्‌ ॥ 
( राग विवोधः ) 


अर्थात्‌ दूवा-दूब ( एक प्रकार की घास ) की हरी आभा के समान जिसके 
शरीर कौ विभा ( कान्ति ) है । अपने प्राणेश्वर के चिर वियोग से जो असह्य-वेदना 
को प्राप्त हो रही है । अतएव-वह्‌ किसी भांति अपने दुःखित और व्याकुल चित्त को 
शान्ति देने के हेतु--एक प्रकार विशेष के पट ( चित्रपट ) पर अनेक प्रकार के धातुराग 
ङ्गां के द्वारा पति देव के चित्र को तल्लीनता से बना रही है। और रोदन करने से अश्रु 
विन्दुओं के द्वारा अपने कुचों को स्नान करा रही दै, भाव यह है कि नितान्त-काल की 
वियोगाग्नि से जिसके उरोज तप्त हो रहे हैं। उन्हें वह उन वारिविन्डुओं को छिड़क कर 
मानो-शीतल कर रही है। तथा विरह-वेदना की आग से जिसके कपोलस्थल पीले पड़ 
रहे हैं और वह स्थिर-धम्मिला! आति काल से जिसने अपने केश पाशको फिर खोल 
कर ही नहीं बांधा दै, वही पुराना बँथा हुआ है, समस्त-शारीर जिसका मलिन पड़ रहा है। 
वह “श्री? राग की प्रियतमा--धन्या व्वनाश्री' रागिनी इस दशा में है । & le 


गमपनिस, रिसनिधपम, गामपम गरिस्‌, गमपनिपनि। 
सरि सनिसनिधपम, गमपमपमा गमगरिस, गमगम पनि। 
पनिसगसमा, पमपमगरिस, निधपम, गमपमपगरिसा । 


पनिसरि सनिसस । 


( इति सम्पूर्ण-धनाश्रीः । प्रातःकालीया ) 


KS थृ b= ६: च ~ 22-9 
है| अथ मेघो मल्लारोजपि | 


. पडजादिमूच्छंनोपेतः पड्जत्रयसमन्वितः । 
ग-नि-ह्दीनोऽपि मल्लारो वर्षासु सुखदायक: ॥ ३६० ॥ 


अब 'मेघ-मल्लार’ राग का लक्षण लिखते हैं । यह षडज आदि मूच्छ॑ना के उपेत 
आ समेत है । अर्थात्‌-प्रथम वताए हुये “आयाजमूर्च्छनाभिश्च? इत्यादि नियम से 
'पडजादि मूर्च्छना? अर्थात्‌-त्तरा मन्द्रा? या शुद्ध मध्या-सरिगमपधनि। 
निधपमग रि स आरोहाडवरोह जानना चाहिये । 'ग-नि-हीनोऽपि’ इसमें 
गान्धार तथा निषाद हीन करने पर राग का आरोहावरोह स्वरूप वनता है । जेसे- 
सरिमपधसं। अव-सं धपम रि स। यह राग तीनों पडजों के सहित है, 
अर्थात्‌-मन्द्र के षडज से लेकर तार के षडज तक पूरे दो सप्तकों में गाया बजाया 
जाता है । इसमें गान्धार व निषाद दोनों स्वर वर्जित हैं। अतः इसका “औडव- 
ओडुव? वर्ग है। ऊपर बताया दै-'अथ मेघो मल्लारोडपि यानी यही मेघ-राग हे, 
ओर 'मल्लार' भी । 

यह्‌ मल्लार राग वर्षा ऋतु में सुखदायक होता है या गाने पर 
देता है । शेष स्वर शुद्ध आधुनिक-बेलावली मेल (कोई काफ़ी मेल) में माः 
न्यास, अश, ग्रह पडज पर होते हैं । 


सुहावना मालूम 
नते हें । इसके 


पारिजात मतानुसार 'मेघ मल्लार? का आरोहाडवरोह्‌ स्वरूपः 

आरोही-स रिम प । व-संघध पम रिसा। 

स्वर ग्रहणम--स रि मम पप, मप, धसं धपम । 

आरोही में रि, धं, स्वल्म प्रयुक्त होते हैं । स्वर प्रस्तार:---आलाप-- 

सस सरिमधस सधपमरिस । ससरिमरिमपधधसा सधपधरिस । 

सासाध ससपधधममरि सा। सस रिम रिम पमरिस रिसरि 

सारि मारि, रिमप, मपध, मरि, ध, मरि, सरिमपध, 
ध, मप, रिम, पधमपध, सरिमरि, रि, धसां । 


यह आलाप पारिजात का ही है और उसी के अनुसार एक छोटी सी गदि 
नि ३ ० १ 


स्थायी ( सम से )--सारेमापा धासांधापा, मापाधापा, मारे मरिसा | 


घमसा । 
मरि, रिमप, मरि, मरि, पम, 


अ'तरा— रेमापाधा, मापासांसां, पाधासांरें, मारे सांसां । 
रेसाधापा, साधापामा, मापाधापा, मारे मरिसा । 


तानें--सरिमरिमरिमप, रिमपध, मपधसं, संघसंव रिंसंघप मपधप पमरिस । 
सरिमरिसऽसरि, मपमरिसाऽसरि, मपधपमरिसा, सरिमपधपधसं | 
घपमरिसाऽसरिमप धसं रिसं धपमरिसाऽ सरिमप धसंरिंमंरिसं धप । 
मरिसा5 सरिमप धर्सरिमं पंसंरिंसं धपमरिसा सरिमप धसंधप मरिसा 


ॐ सङ्गोत-पारिजात; # १०३ 


यतो वर्षासु गेयोऽयं मेघ इत्यपि कीत्तितः | 
अकालरागगानेन जातदोषं हरत्ययम्‌ ॥ ३६१ ॥ 
अर्थात्‌--्योकि यह वर्षा में गाया जाता या गाने योग्य है । अतः इसे 'मेघराग' 
भी कहते हैं । 
असमय राग को गाने से जो दोष जन्त होता है उस दोष को यह राग नाश 
करता है । अतः इसे वर्षा ऋतु में हर समय गा सकते हें । 
रागिनी 'मल्हारी' का ध्यान-- 
सु-गौरवर्णा मलिनांशुकान्विता वियोगिनी चम्पकमालभूपिता । 
रहस्युपस्था रसिकप्रिया55द्रिता मल्हारिका सा $श्रुहगातिमन्द्गा !। 
सुन्दर तथा गौर-वर्णं शरीर दै, जिसपर मलिन वस्त्र पदिन रखे हैं। वह 
वियोगिनी है और चम्पा के फूलों की मालाओं से 2 विभूषित है। एकांत में 
बैठी हुई है, रसिक प्रिया जल से भीगी हुई है, आंखों में आंसू भरे हैं, बहुत धीमी चाल 
से चलने वाली वह मल्हारी रागिनी है। | 
अथवा 


स्मरातुरा क्षीणकलेवरा नता वनागमे प्राखिरहेण तापिता । 
निराश-गीता किल वल्लकीकरा मल्हारिका रोदनवत्स्वरा हि सा ॥ 


जो कामातुर होरही है, शरीर ( कमज़ोर ) पढ़ गया है, नीचे को ओर (प्रथ्वी पर) 
झुक रही है, बरसात के प्रारम्भ से ही विरह द्वारा तपाईं गई है । हाथ में वीणा लिए 
निराशा के गीत गा रही है तथा रोने जेसी आवाज गाने की होरही है अर्थात्‌--वह 


करुण-स्वर पूर्ण मल्हारी रागिनी दै । १ 
+ 


रागविवोध और “पारिजात? दोनों हीके मत में “मल्ला? आर “मल्लारी? अथव 
“नट मल्लारि? दो प्रकार के राग हैं, वेसे ही उनके प्रथक-प्रथर्क स्वरूप देखें-- र 


नीलो घनान्तरालोल्लसितः पीतांबर वरी वीरः । 
मृढुहासितो ऽतिपिपासितचातकपोष्येषु मल्लारिः ॥ 


'अल्लारि! का स्वरूप ( ध्यान ) बताते हैं--नीलवर्ण उसके शरीर का है, 
तथा---घनान्तराल में यानी मेघाउम्बर के मध्य में जो उठी हुई ( उन्नत) आभा के 
द्वारा लसित ( सुशोभित ) होरहा है । अर्थात्‌--बादलों के बीच में उद्धासमान है । 
पीताम्बर पहिने हुए जो अति उत्तम है । वीर है अथवा वीररस जिसे प्रिय है और मन्द 
मन्दर ( मधुर ) सुसकान सहित है । तथा बहुत दिनों से प्यासे चातकों ( पपीहों ) 
के निमित्त जो जल पिला रहा है, वह उनका पोषक मल्लारि राग है। लोकोक्ति है 
कि “जब मेघजल बरसाता है तभी चातक की चोंच में जाता है” ओर वह भी 
स्वाति नक्षत्र में ! शेष दिनों में वह प्यासा ही रहता है, और न प्रवी का जल 
पीता है ! 'स्वाति-वारि? 'चातक-तृषा” के अतिरिक्त “सीप में मोती” 'केले में कपूर” 


१०४ ॐ संगीत-पारिजात; ॐ 


5 


“नाग फन में विष? इतने काम अतिरिक्त भी करता है। उपरोक्त श्लोक में वर्णित 'मल्लारि' 
राग का स्वरूप 'मेघ” के समान ही है । 


नीलाम्बरी तु सम्पूर्णा षडजपूर्वकमूच्छेना । 

शुद्धमेलसमुदूभूता बहुकम्पमनोहरा ॥ ३६२ ॥ 
अंशन्पासौ प-मौ यत्र ग-री स-नी तथैव च । 

पडजात्पश्वम उद्गानं पञ्चमात्‌ स-स्वरे पुनः ॥ ३६३ ॥ „ 


नीलाम्बरी नामक राग या रागिनी सम्पूर्णं जाति की है । अर्थात्‌--इसमें समस्त 
स्वरों का प्रयोग होता दै । और पडज पूर्व में (पहिले) करने वाली-पडजपूर्वक मूर्च्छना से 
उत्पन्न होती है । यथा-उत्तमन्द्रा सरिगमपधनि। निधपमगरि स। यह 
रागिनी शुद्ध मेल जिसे इस समय बेलावली मेल ( थाट ) कहते हैं, उससे उत्पन्न होतो 
है। सरिगमपधनिसा।सानिधपमग रि सा । यह आरोहाऽवरोह स्वरूप होता 
है । बहुत सी कम्पों के द्वारा ( कम्प गमक ) वाज के तार पर उङ्गली रखकर कंपाने से 
मनोहर मनमोहक ( रक्ति युक्त ) हो जाती है । 


इसका अंश पञ्चम ( वादी ) तार षड्ज सम्वादी स्वर है तथा मध्यम स्वर पर 
न्यास ( तोड़ ) है। उसी भाँति गान्धार और ऋषभ तथा पड्ज और निषाद को जानना 
चाहिये । मतभेद बताते हैं, यदि किसी मत में गान्धार अश हो तो न्यास ऋषभ पर है। 
और यदि षड्ज अश हो तो निषाद स्वर पर न्यास है । इसमें पड्ज स्वर से पम पर 
उद्रान ( ऊपर-गान ) यानी 'स-7 स से प पर मोड द्वारा पात होता है, तथा पञ्चम 
स्वर से फिर पडूज स्वर पर उसी भांति (पसं) पात होता है यह 'स-प? स्वर-संगति 
इसकी प्रधान रक्तिकारक है। “नीलाम्बरी” अन्य किसी ग्रन्थ में ( पारिजात के 
अतिरिक्त ) नहीं पाई#जाती । इसके स्वरा से सम्मिलित ( सम स्वर ) राग तो अनेकों 
होंगे, किन्तु नाम में समानता नहीं हे। “सङ्गीत रत्नाकर” के नीलोसली राग को 
तथा इसे कुछ गुणीजन एक मानते हैं, किन्तु इसके तथा उसके स्वर गमन में पर्य्याप्त 
अन्तर है । यथा-- 


धेवतांशम्रह्म तार-षड्जन्यासा पमन्द्रजा । 
समस्वरा हीननिगा, ज्ञेया नीलोसली बुधै: । 
अर्थीत--नीलोसली" में धैवत अश (वादी) तथा ऋषभ सम्वादी स्वर हैं । मन्द्र 

सप्तक के पञ्चम से यह उत्पन्न या प्रारम्भ होती है। भाव यह है कि मन्द्र का पञ्चम तथा 
घेवत भी ग्रह माना जाता दै । और यह 'समस्वरा' है। अर्थात्‌-सब स्तरों का सम- 
मात्रिक व्यवहार होता है । इसकी 'सम-स्वरा शब्द की विशेष व्याख्या आगे 
'मालवश्री” की टीका में देखें । इसमें गान्धार तथा निषाद दोनों स्वर वर्जित हैं. । अतः 
इसकी 'औडुव-औड्व जाति होती है सद्लीतज्ञों को यह “नीलोसली' रागिनी जाननी 
चाहिये | अत्र पाठक समभे होंगे कि 'नीलोसली” और “नीलाम्त्ररी' एक नहीं हें । अब 
इसका स्वर प्रस्तार दिखाते हैं। 


# सङ्गीत-पारिजातः अ १०५ 


सरिगमपधनिसा, सनिधपमपमा, सरिगमपमा, गरिगमपमरिगसस, सप्पप्पप्रम 
पपपप्पपम । पप्पमपप्पसनिधपम गरिगम पससरिगम सपधनिधपमगरिगमपमगरिसगापगा- 
गरिगमा गागरिसरिसा सस्ससस्सनिसस्ससनिधनिसरिसनिसरस्स । 


॥ इति नीलाम्वरी सर्वदा ॥ 
यह 'नीलाम्वरी? हर समय गाई जाती है ॥ ६॥ 
रि-हीना मालवश्रीः . स्यात्शुद्धमेलस्वरोद्भवा । 
मध्यमादिस्वरोद्ग्राहा धांशयुक्तान्त्यपा स्मृता ॥ ३६४.॥ 


अब “मालवश्री? रागिनी का लक्षण कह रहे हैं, जिसे 'मालसिरी भी कहते हैं। 
इसमें ऋषभ स्वर वर्जित है, अतः इसकी पाडव जाति है। यह शुद्ध-मेल स्वरों से 
उत्पन्न होती है, इसका उदूआह, अर्थात्‌-स्वरम्रहण, मध्यम स्वर आदि में है जो 'सौवीरी” 
मूच्छेना-म प धनि संरें गं । गं रें सं नि ध प म से उत्पन्न होती है। धैवत इसका अंश 
(वादी ) तथा गान्धार सम्वादी स्वर हैं। पञ्चम पर न्यास है। यह -'मालवश्री? 
रागिनी बताई गई है । 
भरत मत में 'मालवश्री? श्री-राग की रागिनी मानी गई हे, किन्तु 'संगीत दामोदर! 
में इसे मालव राग की रागिनी बताया है । यथा-- 
घन्याश्रीः मालवश्रीश्च मालवस्य प्रिया इमाः । 
ओर है भी ठीक कि-मालव देश या राग की श्री-शोभा । शिवमत में इसे श्री राग 
के मेल ( थाट ) में माना है। यथा-- 
औरागमालवश्री धन्याश्यो भैरवी तथा धवला । 
सैन्धव्याद्याश्चान्ये देशविशेषेर्विभिन्नाख्याः ॥ 
इनके मत में इसका स्वरूप निम्न प्रकार से दिया है-- 
सम्रहसांशन्यासा मालाश्री निंग्रहांश वा। 
पूर्णा तथा रिधाल्पा गेयाऽदौ मंगलाय शाश्वतिकी ॥ 


इसके ग्रह, अंश, न्यास षड्ज पर हैं। सम्वादी पञ्चम, तथा निषाद भी ग्रह 
और अंश होता है, तो गान्धार सम्वादी है। सम्पूर्ण जाति है। ऋषभ, धैवत दोनों 
स्वरों का प्रबोम कम होता है। मंगलादि कार्य्यो में गीतारम्भ में गाई जाती है। इसके 
गायन का समय शाश्वत्‌ ( सदैव ) है । 


इसमें कोमल या शुद्ध ऐसे स्वर प्रयुक्त होते हैं-तीव्र षभ, साधारण धैवत 
तीब्र, कैशिकी १।४।१०।१३ ( श्रुतियां ) पड्ज, मध्यम, पञ्चम शुद्ध यही औ राग मेल 
कहलाता है। (राग विबोध से ) 
“रत्नाकरः की मालव श्री 
मालवकेशिकरागोऽयं मालवश्रीस्तङुङ्भवा । 
समस्वरा तारमन्द्रघडजां5 शन्यासषड्जभाक्‌ ॥ 
` अर्थात्‌-'मालव कैशिकः राग की भाषा ( मेल ) से मालव रागिनी उत्पन्न 
होती है । कल्लिंनाथ जी ने लिखा है--अलुक्रमजन्यजनकान्मालव कैशिकाडा” 


१०६ # सङ्गीत-पारिजातः # 
शा न जा Cm स्नान जक “सिव शक साग है 
अर्थात्‌ मालव केशिक के जन्य जनक अनुक्रम से । यहां 5 `मा शिक? रा 
= ० ३, 45 ८०. 
तथा उसको जन्य 'मालत्रश्री' । भरत मत में “मालव-कोशिक्र' मिश्रित राग माना 
जाता है | अस्तु-- 


यह तार समक तथा मन्द्र सप्तक दोनों षड जों से युक्त होती है, इससे इतकी मन्द्र 
(निषाद) से तार पडन त% को अवधि प्रदर्शित की है। इसका अन्शा (वादी) पडज ही है, 
ओर सम्वादी, प्रम तथा न्यास भी (तोड़) पडज पर ही है । यह रागिनी “सम स्वरा? है, 
अर्थात्‌--प्तब स्वर सम (बरात्रर) ही प्रयुक्त होते हैं । प्रश्न उठता है कि-सव स्वरों का 
रूमान प्रयोग होने पर वाढी सम्वादी कौन तथा कैसे माने जायेंगे ? क्योंकि-सब से 
अधिक लगने वाला वादी ( वही राग की रूह तथा अन्श भी होता हे) एवं उससे कुछ 
कम या उतना ही दूसरा स्वर सम्वादी और उसके वाद के अनुवादी होते हें । इस पर 
कल्लिनाथ जी का मत निम्न प्रकार है:-- 


“स्वराणां सनत घत्राल्सत्वव्रहुत्वक्रववेवम्यरादतत्वं - . विवक्िंतम्‌ । तेनास्यां 

Ny _ -_ ~ है 
पडजस्थाशत्वाप ताद्तरेपामपि तत्पमबलत्वेत्त प्रयागे कृते राक्तताभ एव स्यान्न रक्ति- 
हानिरित्यर्थ: एवं रूवैत्र समच्वरता दृठठ्या ।” 


अर्थात्‌-स्वरों की समानता, यहां कमीबेशी की विषमता की हीनता बताई है। 
यानी कोई भी स्वर न्यूनाधिक नहीं हैं, सब बराबर हैं। ` इससे इस मालवश्री सें पडज 
स्वर अरा वादी) होते हुये भी उसके ( पडज के 2 अलावा स्वरों का समबलत्व है । 
अर्थात्‌-अन्य-स्वर भी उतने ही गीत में प्रयुक्त होते हैं जितना क्रि षडज तथा उनके इस 
भाति प्रयोग होने से रक्ति-लाभ, यानी राग की सत्ता ही बनाती है, न कि रक्तिहानि ? 
राग को शबल नहीं विगड़ता । 


सङ्गीत रव्नाऊर) से भो अति प्राचीन-प्रन्थ “शैव संगीत? स्वयं शिव-प्रणीत बताया 
जाता है | जो भा हो, कल्लिनाथ जी ने अनेक रागों के टिप्पण इसी से उद्धरण किये हें । 
निशक जी ने इसे स्वयं शिव लिखित माना है राग विबे।ध के रचयिता श्री सोमनाथ जो 
ने भो “वथ क्त ुमापतिना? कढूकर पार्वती पति-शंकर प्रणीत बताया है। कलानिधि के लेखक 
ने “प्रसङ्गादोमापत्योक्त -राताशा। त्रैविध्यं प्रदर्श्यते? इत्यादि "कहकर शुद्ध, च्छायालग, 
संकीर्णं राग भेद बताया है । अन्तु ! यदि अति पुरातन 'उमापति? नामक किसी भी सङ्गी- 
तज्ञ लेखक का लिखा इसे भान भा. लिया जाय, किन्तु इसके लेखक ने तो इसमें स्वयं 
अपने मुह से कद्दा हे-- :: 


“यैवः पञ्चभिवे- चैः स्रष्टा: पूर्व कुतूहलातू ।? 
अर्थातू--'मदैव मयाॐ एव, यानी मैंने ही अपने पांच मुखों से पहिले पहल 
कुतूहल-आशचय्ये जिज्ञासात्मक खेल में यह पांच राग निकाले या बनाये थे ?. यदि 
ऐसा ही है ! जत्र ता आधुनिक: सङ्गीतज्ञो का यह कहना अक्षरशः सत्य मालूम 
देता है किस "७०४. 2 ` 
पार्बती मुखें प्रकट कौशिक रागे अमोल । ( 'झगुनाथ ) कौशिक? मालकोश 
या मालकंस, पार्बती जी ने अपने मुहं से निकाला, तथा अन्य पांच: राग-भैरव्‌, 


< 


ॐ सङ्गीत-पारिजातः # १०७ 
x 
हिन्दोल, मेघ. दीपक, औ शिवजो के पूर्व पश्चिमात्तर दक्षिणादि चतुमु ख से तथा 
आकाशोन्सुख से मेघ राग निकला कहा जाता है ? ठीक दै ! कोकि शिवजी 
पञ्चानन ( पःचमुखी ) हैं. अत्तु-- ड 

इस ग्रन्थ में 'मालवन्री? यह नाम तो नहीं हे किन्तु इसकी जगह मालव वेसरी” 
नामक रागिनी अवश्य पाई जाती है । सम्भव है उस समव इसे इली नाम से शिवजी ने 
बताया हो ? पीछे नामान्तर में परिशित होगई हो ! यु 

कितना पुराना इतिदास और कितना पुराना सङ्गीत और उसके ग्रन्थ ९ भला 
ध्रत्नाकर' की भांति हम इसके भी सन्‌-सम्वत्‌ की जाँच पड़ताल करें तो किस आश्रय 
को लेकर की जाय ? अब आप इंलें भारत में सबसे ऊंची - 'उेत्ररिसट! की चोटी पर 
चैठ कर लिखी गई संस्कृत कविता ! इसमें उपरोक्त रागिनी = प्रकार से निर्णीत 
की गई हैः-- 


गापम्याला सग्रहान्ता मयत्रोर्गमकान्विता । 
रिधत्यक्ता च दिदोल भाषा 'सालववेसरी' ।. 
` अर्थात्‌->मालववेपरी? 'हिन्दोल' राश की भावा या मेल ( थाट ) में है, जिनमें 
ऋषभ तथा यवत उभयस्र व्यक्त ( वर्जित ) हैं। ( यह आधुनिक प्रचलित हिन्दोल से 
, भिन्न रूप है, जिसका उदाहरण हिन्दोल राग-तक्षण में ही लिखू गा ) इसका ओडुव वर्ग 
है। इसमें गान्धार अपन्यास है । ( देखो--'स्वर-प्रकरण? में ) षडज अह तथा न्यास भी 
है, एवं मध्यम और पडचम दोनों स्वरों पर गमकों का प्रयोग हुआ करता है । षडज वादी, 
पंचम सम्वादी, अब देखिये दूसरी-- ॥ 
घवर्जिता साद्यन्तांशा जाता मालव कैशिकात्‌ । 
रितारा मन्द्रपा कम्प्रममा 'मालबेसरी”' ॥ 
अर्थात्‌--'मालंबवेसरी' रागिनी 'मालवकैशिक' ( मालक्रोश ) भाषा (मेल) से 
उत्पन्न होती दै । इसका धेवत वर्जित षाडव वर्ग है । पड ज-ग्रह भो है ओर न्यास ( तोड़ ) 
भी, तथा वही अंश ( वादी, सस्कदी पंचम ) तार सप्तक के ऋषभ पर्थ्यन्त इसकी गति 
तथा मन्द्र सप्तक में पंचम तक जाती है । इसमें मध्यम तथा पंचम दोनों स्वरों पर पर्य्याप्त 
स्वर कम्पन होता है ॥ 
अस्तु ! जो भी हो ! इस समय तो 'मालवश्री” को 'मालसिरी” नाम से तथा ऋषभ 
ग्रैवत वर्जित कर औडुव वर्ग में एवं मध्यम चढी लगाकर गाते हैं । | 
मालवश्री पर अन्य मत मतान्तर-- 
“राग कल्पद्रुमांकुर' में 'सुग्धरा छन्द? के द्वारा-- 
प्रख्याता मालवश्री: सगमपनियुता धर्षभाभ्यां विहीना॥ 
प्रारोहे चावरोहेडप्यम्रदुगसनिक्रा श्राजते सोंडुवेव ॥ 
प्रोक्तोडस्यां पंचमोऽन्शाःप्रविलसति च संवादिरूपस्तु षड्जः। 
सोदूग्राहम्यासराजस्सुरुचिरमतिभिर्गौयते  सायमेषा ॥ 
किसी ने “काव्य छन्द? के द्वारा सामयिक-मालवश्री का खूब. वर्णन किया है । 
छन्द पढ़ते ही अनुभव हो जाता है कि यह आधुनिक. कविता है । लेखक ने मालवश्री 
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नकवा पाचा सव कुछ लिखा किन्तु-मध्यम के सस्वन्ध में फिर भौ लिखना भूल ही गया कि “शुद्ध 
> छ्न्द 

या चढी ?' नहीं तो आधुनिक “कल्याण थाट? ही लिख देता ? अस्तु ! छुन्दार्थ 

इस प्रकार है: 


'मालवश्री' प्रसिद्ध रागिनी है | यह 'सग म प नि? इन पांच रवरों के समेत दै | 
> पा जि प्रौर ~ ~ 
अवत तथा ऋषभ इन दो स्वरों से विहीन ( वर्जित ) हे। आ यह-आरोह के पूर्व में 
तथा अवरोह में भी 'अमूदु? (जो कोमल नहीं 


है) ऐसे ग- म- नि- इन तीन स्वरों 
का प्रयोग करने वाली है। अर्थात्‌ इरूमें गान्धार, मध्यम, तथा निषाद, यह तीनों 


तीव्र हैं ! अतः वह ( मालश्री ) औडुव के रूमान सुशोभित होती है । इसमें पञ्चम स्वर 
अन्श ( वादी ) कहा गया है। और सम्वादी रूप से पडज सुशोभित होता है। पडज 


६ 
ही इसका-उद्माह-गीतारम्भ या सहू-स्वर तथा वही न्यास (तोड़) में भी रहता है । 
अच्छी, उत्तम या 'सुरुचिरः जिसकी बुद्धि है, ऐसे गायकों के द्वारा यह ( मालवश्री ) 
सायं-सन्ध्या समय, गाई जाती है | किम्तु-इसमें और 
भी तीब्र हो हैं, अतः यह प्रचलित मालवश्री नहीं हुई । और भी देखिये-- 


रागिनी मालवश्री: सा मालवस्य प्रिया मता । 
ऋमयोव॑द्िताउप्युक्ता चोइवाधेन विकृता - ॥ हि 
मध्याह गीयते सा च धेवतांशा समग्रहा ॥ ( सं० सो० ) 


अर्थात्‌ - वह रागिनी मालवश्री मालव राग की भाय्यौ मानी गई है जो ऋषभ, 
तथा मध्यम इन दोनों स्वरों से वडिचत ओडुव भी बताई गई है। और धेवत इसमें 
कामल लगता है तथा धेवत हो इसका अन्श ( वादी ) स्वर है । धैवत का सम्वादी 
ऋषभ होता है, किन्तु वह वजित होने से गान्धार होगा । क्योंकि-- 


(श्रितयोष्ट्टौ द्वादश वा ययोरन्तरगोचरा: | 


यह्‌ “सभग्रहा? है । इसके चार अर्थ हैं, एक तो सम-बराबर अह-स्वर ग्रहण है, 
अर्थात्‌--इसकी पकड़ में विषम वर्ण नहीं, सम है। दूसरा-जहां पर इसक्रा सम-न्यास 
आता है उसी स्वर पर सह उदूआह भी है । तीसरा पढ़ज और मध्यम दोनों ही इसके 
प्रह हैं । चौथा सम-वह ( धवत ) ही इसका ग्रह है और वह दोपहर में गाई जाती है। 
सेयं पाडवसम्पूर्ण मालवश्री: प्रकीत्तिता । 
आरोहे ऋWषभन्यस्ता सर्वशुद्धाऽवरोहणा ॥ 
अर्थात--यह वह मालव श्री है जो “पाडव सम्पूर्ण” कही जाती है, क्योंकि- 
आरोही में ऋषभ वर्जित है, तथा अवरोह सम्पूर्ण और 
० ब 
लगते 


सव स्वर शुद्ध ( तोन्र ) 
ह । ( मध्यम भी शुद्ध है ) 


गान्धारोऽत्र प्रधानी स्यासन्यासा धानिस्वल्पिता । 
मधुमाधविकायाश्च' राइराऽऽभरणा तथा ॥ 
केदार्थ्याश्च सरस्वत्याः मिश्रितेषा प्रतीयते lt 
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इसका प्रधान-स्वर गान्धार है, पञ्चम पर न्यास है, धैवत तथा निषाद दोनों स्वर 
स्वल्प (कम) लगाये जाते हैं। मधुमाधवी (आधुनिक "काफ़ी मेल' भरतानुसार भैरव 
को चोथी भाय्यी,) तथा शङ्कराभरण (आधुनिक 'विलावल थाट? भरतानुसार मेघ का 
तृतीय पुत्र राग) तथा केदारी या केदार ( आधुनिक “कल्याणी मेल? भरतानुसार दीपक की 
चौथी भार्य्या ) और सरस्वती या स्वराक्षरी ( आधुनिक-काफ़ी भरत० हिण्डोल की 
तृतीय पतोहू ( पुत्र भार्थ्या ) इन रागो से यह मालवश्री मिश्रित मालूम पड़ती है । 
सम्वादिनी च पड्ज़ेन पंचमेन च वादिनी । 
शान्ति दिशति सर्वत्र गानच्चेव प्रसन्नताम्‌ ॥ 
इस मालवश्री का पंचम वादी एवं पड्ज सम्वादी स्वर हैं। इसके गायन द्वारा 
८ सचंत्र शांति फैलती है, तथा प्रसन्नता देने का इसका गुण है । 
केचिदेनांच गीतज्ञाः सगपेरेव गीयते । 
कल्याण्याः मेलके केचिद्गीयते चतु कृत्रिमे ॥ 
कोई-कोई सङ्गोतन्ञ इस (मालवश्री) को केवल पड़ज, गान्धार, तथा पंचम इन 
तीन ही स्वरों द्वारा गाते हैं, अर्थात्‌-तीन ही स्वर लगाते हैं। जो “सङ्गीत रत्नाकर? के 
मतानुसार 'सामिक? संज्ञावाली होती है यथा-- 
आचिको गाथिकश्चाथ सामकोऽथ स्वरान्तरः । 
एकस्वरादितानानां चतुर्णामभिधा इमाः ॥ 
अर्थात्‌ -"आचिकः १-स्वर लंगने वाला प्रयोग, 'गाथिक' २--स्वर का, 
“सामिक? ३--खर का, ,'स्वरान्तर! ३-स्वर का समूह, यथा १-स, २-सरि, ३-सरिग 
आर ४-सरिगम; यह एक स्वर से प्रारम्भ कर क्रमशः चार स्वरों तक की तानों या प्रयोगों 
७, १७२ 
की अभिभधा (संज्ञा ) होती है । 
. किन्तु लौकिक सङ्गीत में यह नियम केवल तानों में ही नियमित होता है, नकि 
रांग-रागिनियों की जातियों में, क्यों कि औडुव (पांच स्वरों के समूह ) से कम का 
गायन राग नहीं कहलाता, नारद मताऽनुसार उसमें रज्ञकता या रक्ति का अस्तित्व नहीं 
रहता । यथा— 
ओऔडुवादतिरिक्ताः ये स्वल्पा रक्तया विवर्जिताः । 
श्रोत्तृणां चेतसाळ्चेवा5रज्ञनाद्रागसंज्ञह्ा ॥ ( नारद संहिता ) 


* अर्थात्‌--औडुव ( पांच स्वर समूह ) से अतिरिक्त स्वल्प ( कम के ) जो गायन 
. होते हैं वे राक्ति ( राग-रूत्ता ) रहित होते हैं। वयो. कि उनसे श्रोताओं के चित्त का 

रंजन ठीक से नहीं होता। अरञ्जन होता हे यानी रोचकता नहीं रहती, अतएव बे 
` गायन “राग संज्ञहा” होते हैं, यानी राग की संज्ञा या नाम को नष्ट करने वाले होते हैं। 
भावार्थ--यह कि उन्हें राग नहीं कहना चाहिये । 


उदाहरण में--उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में होली.के अवसर पर होने वाली फांग 
( फाल्युणी गीत ) एवं पूर्वी जिलों की बरसाती, आल्हा, तथा बूज ( मथुरा आदि) 
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का ढोला और सी० एी० ( छत्तीक्तगढ़ ) का ies ( एक तौोडार का सामत्रि 5 गीत ) 
आदि हैं। अः्लु ! लौकिक सङ्गीत कें अतिरिक्त ल सङ्गीत में तो पांच म्परां से कम 
का प्रयोग अवश्य होता है ओर उपे 'साम-गान? कहते हैं । 
सामवेद की ऋचाओं का रान एक प्रलिद्ध तथा प्राचीन वस्तु हे ओ उने पांच 
स्वरों से कम का प्रयोग होता है। योंत। “दा, अडुदात्त तशा त, वेद के इन 
तीन ही स्वरों से सङ्गीत के पंड जादि सप्र स्वरों का प्रादुर्भाव है |. मिन शुङ् स्वरों को 
कम करने से ( श्रुतियां घटाने से) कोसलादि बना कर्ते हैं: कि त: 
श्लोक पर चतुर कल्लिनाथ जी की व्याख्या यही कहती है क्रि-- 
श्रय॒त्वात्तत्ूूम्बन्धादाचिक: ।! अर्थात--आचिक इस सः | 
प्रयोगों में ऋचाओं का एक स्वर आश्रयत्व हला है यानी एक स्वर से ब ली जाती हैं, 
वेसे ऋचायें प्रायः तीन या चार स्तरों पर भी पढ़ी जाती ऋतचाओं का प्रयोग - 
आर्थिक जेसे ऋषियों का आप । आगे शासम्बन्वादगाधिको द्विच र: |? अर्थात व्शा 
गाथा-केथा आदि कहने में प्रायः द| स्वरा का दी प्रयो" होता है। चा: उने : पाथिकः 
कहते हैं और तीन स्वरं के प्रत्रोग क्रो “मामिव? इसलिये वहते हैं कि--'रमरूम्बन्धा- 
त्रिस्वरस्तानः सामिक:' अर्थात्‌--साम (वेद) के सम्बन्ध से तीन भरो का 
प्रयोग “सामिक” होता हे । प्रायः साम ऋचायें तीन ही स्वरो में गाई जाती 
यथा-- तास्ता तुतिस्वरत्व सप्त स्वरवत्त्वेडपे स्द्रादिः श्रानत्रयविवक्षया 
ऋचाओँ का तीन,स्वरों का प्रयोग सात स्वरों के समान ही अ 
तार) तीन सक्षकों की विवक्षा (कथनेच्छा) विशेष गो 
मध्यवत्तित्व अत्तर होने से चतुःस्वर प्रयोग के। “बरा 


>> च ha 
तु २त्नःकर के उपरोक्त 
न 
ज्प्रयोगेष्यू चामे ऊस्वररा - 
ह| यज्ञा।द्‌ 


ग्रधीलू--साम- 
दु दि स्थगन तग्र मन्द्र; स्ध्य 
रा द्र होता हे वरो में प्रायः 
तर' नाम स घोषित क से डे) 


यह इतना उनके लिये लिखा है जो 


माजत्रत्री का केबल 
गाते हे ओर कोई-क्रोई कल्याणी मेल ( मध्यम 


श्रीराग की पांचवीं भाय्या ( रागिनी ) को 
अपराह्न काल ( तीसरे प्रहर ) में गाना चाहिये । 


स १ ५' लगाकर 
चढ़ी से ) रिपम कोमल करके गाते हे । 


हेमन्त ।रतु में अथवा दिल के तर भाग 


श्रियश्च मालवश्री: र्‍्याद्रिवम्यामुडिफनोदया । 


स्वयम्भूर्मध्यमः सोडय़ं न. तिष्ट विवादके !।_ 


औराग की रागिनी “मालवश्री” हेतौ है जितमें रिभ तथा शेत दोनों 
स्वर वर्जित हैं । . अतः यह ओडुव वर्ग राग है । इनमें स्वयम्भू या अपने आप होने 
वाला ( प्राकृतिक ) या तीव्र, मव्यम हाता है । 


आर वह भी ( कड़ी मञ्चम ) इसका 
विवादी स्वर है। अतः उस पर ठहरना नहीं चाहिये केवल उसका कश-पर्श लेना 


चाहिये । 
कृत्रिसर्पम॑ केचिश्च स्पर्शमात्रेण युज्यते | है 
तञ्च पड्जश्ुतिज्ञेया पत्ती संवादवादकौ । । 


संगीत-पारिजातः १११ 


केई-कोई ( गुणीजन ) क्ृत्रिम-चनावटी ( कोमल ) ऋषभ को स्पर्श मात्र 
लगाते हैं, यानी-उपरोक्त तीब्र मध्यमवत्‌ कोमल ऋषभ का कण देते हैं, सो षड्ज 
की श्रुति जाततो चाहिये । इसका वादो स्वर षडज तथा संवादी पञ्चस हे । 
( सङ्गीत मञ्जर्याः ) 


कल्याणीमेलके मान्या मालवश्री: रिवोज्मिता । ` 
ओढत च भवेद्द्वाभ्यां सः गपौ च मगो पनी ॥ 
संनिपाश्व मैंगी चेव पगो सः प्रथमे निशि । 


मालवश्री रानी कल्याणी मेल । कल्याण थाट ) में मानी गई हे। इसमें दोनों 
तरफ़ से गिपम और धैवत स्वर वर्जित हैं । अतः इसका ओडुव-औडुव वर्ग हे । अब 
स्वर ग्रहण (गइ) वताते हैं। 'स राप, मंग पनि सांनिर, मंग पग स! यह्‌ रात के प्रथम 
रहर मेंगाई मातां है । मध्यम चढ़ी, शेष स्वर शुद्ध हैं। आरोह-स ग म॑ प नि सां। 
अवरोह--सां ति प म॑ ग सा । जब ऋषभ धैवत वर्जित ही हैं ता इसका पूर्वी थाट भी 
हो सकता हे | पारिजात मतानुसार इसका पाड़व आरोहाऽवराहः--स ग म प धनिसां। 


सांनिधपमगस। 


स्वर प्रत्वारः--नय धनि सग सनि सानि धव पथ धव पम पप मम गसा धध धप 
मम पापा । 


निध निस मम गस गस निस निनिधप धधपम पापामा गसनि धनि सस्स । 


इति मालवश्रीः प्रातःकालीया ॥,७ ॥ 
यह प्रातःकाल गाई जाने वाली मालवश्री हुई 


आधुनिक मालश्री का अन्शादि स्वर्‌ ( स-प ) कफ प्रकृति के हैं, जो पित्त और 
वात विकार के प्रशामक हे तथा उपरोक्त मालवश्री कौ पित्त एवं वात प्रकृति है जो 
कफ विकार पर लाभदायक है, अतएव प्रातः गायन बताया' है । क्योंकि प्रातः वसन्त 
ऋतु होती है आर उत समय कफ का प्रकोप होता है । अब इसका ध्यान बताते हैं-- 


सरोजगात्राऽरणवखभूषिता सुपीतवच्षोजपटाँ वियोगिनी । 
अलंकृता चूततले मदेन सा करोति क्रीडामिह मालवश्रिका ॥ 


अर्थात्‌-कमल के समान सुःदर सुखवाली, लाल रङ्ग के कपड़े पहिने सजी हुई, 
सुन्दर-पीले रङ्ग की वक्षोज पर-कळ्चुकी (चोली ) पहिने हुए हे, वह वियोगिनी तरुणी 
अलङ्कारं ( गहनों ) से सुसज्जित आम के वृक्ष के नीचे मद्‌ में भरी हुई क्रीड़ा कर रही 
( खेल रही ) है, वह मालवश्री रागिनी हे] 
( सङ्गीत सोपानात्‌ ) 


११२ झै सङ्गीत-पारिजातः क 


“राग विबरोध” के ध्यान में इसका आकार कुछ परिणित हो जाता है। यथा-- 
(आर्य्याछन्द में ) ३ 
तन्वी रसालतलगा कलगाना सस्मिता प्रतिस्वपतिम्‌ । 
मृगट्टक्करगतकमला मालाश्रीमालयोल्लसिता ॥ 


अर्थात--वह मालाश्री ( मालवश्री) दुर्बल है । रसाल (आम) वृत्त के नीचे बैठी दै, 
और मधुर स्वर में गारदी है। साथ ही अपने पति के प्रति देखकर मन्द-मन्द॒ मुस्करा 
रही है। हरिणी जेसी उसकी आँखें हूँ, हाथ में कमल का फूल लिये हुए है, और वह 
मालाश्री, माला के द्वारा उल्लसित ( सुशोभित ) हो रही है । आनी माला 
पहिने है ।. 


अब “रक्तहंस' राग का लक्षण बताते हैं-- 


` गहीनो रक्तहंस स्यादारोहे नि-स्वरोज्कित; । 
अवरोहे थ-वर्जः स्पात्पडजपूर्वकमूच्छेन; ॥ ३६५ ॥ 


रक्तहंस राग गान्धार-वर्जित पाड़व वर्ग का होता है और आरोही से 
से रहित होता दै, अवरोह में भी धैवत वर्जित है, अतः क स 04 क्ट श व्यू 
अवरोही सं नि म रि स। इसकी यह आओडुव-आओडुव उपजाति है । 
में हे, जिसके ऐसी पहिले बताई हुई उत्तरामन्द्रा मूच्छेना से उत्पन्न । 
सं० इसे अति प्राचीन “शैव संगीत' यू” बताया है-- 


. यह पडज पूर्व 
होता है। सं० प० 


रक्तगान्धारिकाजातो रक्तहंसो रि-वर्जितः | 
र» ५ 
धवतांशग्रहन्यासस्तारगान्धारमेदुरः ॥ 


अर्थात्‌--रक्त गांधारी? भाषा या मेल से “रक्त हंस” राग उत्पन्न होता है। और 
ऋषभ स्वर ईसमें वर्जित होने से पाड़व वर्ग है। धेत अन्हा ( वादो स्वर ) तथा गांधार 
सम्बादी है। ` थेवत ही इसका मह ( उदूमाह ) तथा न्यास (तोड़ ) भी वही है। 
ओर तार सप्तक का गान्धार इसमें मेदुर होता है | 


: “सान्द्रः स्निग्धस्तु 
( अमरकोष ) अर्थात्‌--सचिक्कण मुलायम ( कोमल ) रत्नाकरकार ने भी के 


कफज खाहुल: स्निम्धमधुरः सौकुमार्ययुक्‌ । 
त्रिस्थानघनगम्भीरलीनः पित्तोदूभवो ध्वनि:॥ 
तृतीय प्रकीणैकाध्याये श्लो० ३६ ॥ 
रत्नाकर में “रक्त गान्धारी! ( भाषा ) तो है, किन्तु यह राग केवल इन दोनों ग्रन्थों 
के, अलावा नहीं पाया जाता, हंसध्वनि, हंस कळूणी, हसमुख, आदि राग तो “लक्ष्य 
सङ्गत? राग चन्द्रिका, आदि गर्यो में हैं किन्तु चे इससे नदी मिलते, सब परक है । 
भरतमतानुसार हंस, वरहन्स, मालकोष के 9 ८ जिनके ्याकॉरन्यक्रार 
वृथक हें । मूल ग्रन्थ में इसका स्वर प्रस्तार निम्न दिया है । 


ॐ सङ्गोत-पारिजातः ॐ ११३ 


सरि मपधस सनि पमरिस । सारिमपधसरिम पधपधा पपपमा रिमारिस धसस्सा । 


५ इति रक्तहंस: । प्रातःकालीयः ॥ ८ ॥ 


अब रागिनी “गौरी” का लक्षण लिखते हैं । 
रि-स्वरादिस्वरारम्भा रि-कोमल-ध-कोमला । 
ग-तीव्रा सा नि-तीव्रा च गौरी न्यंशस्वरा मता ॥ ३६६ ॥ 
आरोहे ग-ध-हीना सा नि-कम्पन-मनोहरा । 
आरोहे यदि गान्धारो मध्यमावधिमूच्छेना ॥ ३६७ ॥ 


अर्थात्‌ -गोरी रागिनी रिषभ स्वर आदि में है। जिसके उस ( कलोपनता? ) 
मूच्छैना से उन्न होती है । तथा रिपभ ही इसका उद्माद ( ग्रह ) भी है। 

आरोह-रेगमपधनि सं | अवरोह-सं निध पम गरे। 

सं कको उ अरी गते हैं टा डु 

इसमें रिपभ तथा धैवत दोनों ही स्वर कोमल लगते हे। जो-आधुनिक भैरव 
मेल ( थाट ) में है। फिन्तु पारिजात का तो यह स्वयं गौरी मेल? है। गान्धार और 
निपाद दोनों ही इसमें तीव्र ( शुद्ध ) हैं। उस ज़माने का कुङ् नियम ही ऐसा था। 
ग नि अवश्य बताये जायेंगे चाहे सर्व शुद्ध वेलावली ( बिलावल ) मेल भले ही हो ? 
कारण इधर गान्धार के वाद मध्यम में चार श्रतियों का विशेष विवरण? त्योंही 
उधर निषाद के वांद षडज में चार श्रुतियों ( केशिकी आदि संज्ञाओं ) का पार्थकी 
करण ? अतः दोनों के दोनों पूर्ववर्ती ग. नि, के शुद्ाशुद्ध रूप बताने की आवश्यकता 
है। वह गौरी निषाद अन्श स्वर वाली मानी जाती है। अर्थात्‌--वादी निषाद, 
सम्बादी-गान्धार । 

आरोही में गान्धार और धैवत दोनों स्वर नहीं लगते। अतः इसकी ओडव 


सम्पूर्ण जाति होती दै। यथा--आरोही-स रि मपनि सं। अवरोही-सं नि ध॒ प 
मगरिस। इसके निषाद स्वर पर प्रायः स्वर कम्पन हुआ करता है, जिससे यह 


और मनोहारि हो जाती है। कुठ मत-भेद बताते हैं। आरोही में यदि गान्धार 
लगाया भौ जाये ( क्योंकि वह सम्वादी है) तो मध्यम स्वर अवधि ( पर्यन्त ) या तक , 


की “सौवीरी? मूर्च्छना होती है । यथा 
मपधनिसंरिंगं। गंरिंसंनिधपम। स्वरूपः--आरोही मेंस रिग 


मञनिसं।अ०संनिध॒पमगरिस। यह पाडव-सम्पूर्ण जाति हो जाती है। विशेष 


आकार आगे स्वर प्रस्तार से जानना चाहिये । 


त क्स जि 


११४ # सङ्गीत-पारिजातः # 


इस समय दो प्रकार की गौरी प्रचलित है । एक तो-- 


मेले मालवगौडस्य गौरी शास्त्रेषु लक्षिता । 
ऋषभांशग्रहा नित्यं सायं गेयैव सम्मता ॥ 
आरोहणे धगोना स्यास्सम्पूर्णा च विलोमके। 
मन्द्रमध्यैः स्वरेस्तस्याः गानंस्यादतिरक्तिदम्‌ ॥ 


अर्थात्‌-मालव या मायामालव गौड ( दक्षिणीय ) मेल में यानी भैरव ( उत्तर 
भारतीय ) मेल में से गोरी उसन्न होती है। शात्रा में इसका यही लक्षण पाया जाता है। 
इसका ऋषभ स्वर अन्श ( वादी और सम्वादी स्वर धैवत ) है। ग्रह (-राग प्रारम्मिक 
स्वर ) भी ऋषभ ही है । यह नित्यं ( हमेशा ) ही ( प्रत्येक ऋतु ) में सायं-सन्ध्या को 
( गोधूलि समय जब गायें चर के लौटती हैं ) गाई जाने योग्य है या गाई जाती है। 
इसी भांति ठीक मानी गई है। ऐसे समय सूरदास जी की यह पदस्थ गौरी सायं 
वर्णेनात्मक अत्युपयोगी बैठती है:-- 


“वन सों आवत धेनु चराये । 


अन्तरा--आगे आगे सखा पाळे नन्द नंदन बन्शी मधुर वजाये ॥ बनसों ० ॥ 


इत्यादि ! “माया मालव गौड़” अर्थात्‌ भैरव मेल ( थाट ) में रि० ध० तो कोमल 
होते ही हैं, शेष स्वर.शुद्ध । इस (गौरी) के आरोहण में धैवत तथा गान्धार वर्जित 
होते हैं, अतः इसकौ आरोही धगोना तथा अवरोहण सम्पूर्णं होने से ओडुव-सम्पूर्ण 
उपजाति होती है। यानी आरोह में ५ तथा अवरोह में समस्त ( सातों ) स्वरों का 
प्रयोग होता । अब गति-विधि, या अवधि बताते हैं। इसका-मन्द्र तथा मध्य सप्तक 
केस्वरों के द्वारा या इन्हीं स्वरों में गान अति रक्ति दायफ-राग को महती-सत्ता 
देने या प्रकट करने वाला होता है। तात्य यहद कि तार सप्तक में यह नहीं गाई जाती 
लक्ष्यसज्लीत में 
इसकी स्वर ग्रहण या पकड़ इस प्रकार है:-- 
निसौ रिसौ च गरिसाः, मगौ रिसौ निसौ निठ्ठी । 
पी निसौ रिमपाश्चैव धणी च मगरे निसौ ॥ 


गौरी सायन्तने गेया सम्पूर्ण च सुखप्रदा । 


अर्थात्‌-निसरिस, गरिस; मगरिस, निस, निक्षपू, पृनिस, रेमप, धप, मगरे 
र निस, यह गौरी सन्ध्या समय गानी चाहिये । और यह सम्पूर्ण ( ओडुव-सम्पूर्ण ) 
सुखदायक होती दै। वास्तव में इस में तार का कोई 


४ ३ स्वर यहां तक कि 'संः तक भी 
पय > > 
नहीं है। आरोदावरोह उपरोक्तानुसार ही हैं, यथा 'स रिमपनिसं।संनिधप हो 


रि स। दूसरी गौरी इस समय पूर्वी मेल ( थाट ) में गाते हैं, यथा-... 


- 


ॐ सङ्गीत-पारिजातः ॐ ११५ 
_ ््22___________. नन 
पूर्वीमेलसमादिट्टा द्वितीया गौरिका .पुनः । 
आरोहे गधहीना स्यादवरोहे गवर्जिता ॥ 
ऋषभोऽत्र मवेद्वादी सहचारी तु पञ्चमः । 
गानमस्याः समीचीनं लोके सायं समौरितम्‌॥ 


अर्थात्‌ -दूसरी गौरी रागिनी पूर्वी मेल ( थाट ) में बताई गई है। जिसमें 
रिषभ घेवत कोमल, मध्यम तीत्र ( कड़ी ) शेष स्वर शुद्ध हें। गौरी की आरोही में 
गान्धार और धैवत दोनों स्वर वर्जित हैं। तथा अवरोही में केवल गान्धार वर्जित है । 
अतः जाति ओडुव-पाडव होती है। इसका रिषभ स्वर वादी तथा उसका सहचारी 
साथ चलने वाला ( उतना ही प्रयुक्त) यानी सम्वादी, पञ्चम होता है । रिषभ का 
सम्वादी धवत है यथा--“त्रित्नीपेभथेवतो” समश्च॒तिक, किन्तु वह धैवत आरोह में 
तः श्रुतयोऽष्टौ द्वादरा वा ययोरन्तरगोचराः? ( रत्नाकरे ) रिषभ से लेकर 


वर्जित है। अ Su ४९ 
पञ्चम तक १० श्रुति का अन्तर बैठता है, उपरोक्त नियम से वादी से सम्वादी में 


स या १२ श्रुतिया कां फासला होना चाहिये । अतः पञ्चम लिखा है | इसका गायन 
लोक (जनता) में सायं सन्ध्या समय उचित कहा गया हे । आरोहावरोद्द 


उपरोक्तानुसार यथा-- न 
आरोही--स रि म प नि सं । अवरोही-सं नि ध॒ प म रि स। 
इसका स्वर प्रहण ( पकड़ ) इस प्रकार है:-- 
सः रिसौ च निरी चैव मंरी च समरी भो । 
रिसौ स्याद्गौरिका चेयं प्रदोषे गीयते जनैः ॥ 
अर्थात्‌--स, रिस, निरिम॑रि, सम॑रि, परि, स' यह गोरी रागिनी होती दै, जो 
( गुणी ) जनों के द्वारा सायंकाल को गाई जाती है। 
अथवा-- सनी धनी रिगौ चैव रिमौ गरी सरी निसो । 
गौरीयं पूर्विका मेले गोधूलौ गीयते हि सा॥ 
अर्थोत्‌-सनि, धरुनि, रिग, रिमंगरि, सरि, निस, यह गौरी है। जो पूर्वी के 
मेल में तथा गोधूलि समय गाई जाती है । 


“रत्नाकर? और “राग विबोध” में “गौरी? नामक कोई राग या रागिनी नहीं है। 
भौड़ी' नामक रागिनो तो है, यह रत्नाकर” में दो प्रकार की तथा 'विबोध? में १ भांति 
की है और यह आधुनिक भैरव-मेल को 'गौरी' से मिलती है । यथा-- 
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गोड्यधगा सायाह्ने न्यंशा चेती च सान्तादिः । 


अर्थात्त--जिसमें बैवत, गान्धार यह दोनों नहीं हैं। अतः ओडव वर्ग, निषाद 
अन्श (वादी) गान्धार सम्वादी किन्तु वर्जित हाने से मध्यम सम्वादो । यह सन्ध्या समय 
गाई जाती है । 


पड़ज स्वर इसका अन्त-न्यास ( तोड़ ) भी है तथा वही आदि स्वर (म्रहोद्ग्राह) 
भी है। “चैती” रागिनी के भी यही स्वर हें । जब तो इनके मत में 'गौडी? और “चैती 
में कोई अन्तर ही नहीं रहा ? अस्तु ! अत्र देखना है इनका “मालव गोड? मेज जिसमें 
कि. यह्‌ है। बुक) 38 ॥ 
मालवगोंडकमेले सरिमपधा एव पञ्च शुद्धाः स्युः । 
मदुमध्यमस्रदुषड्जौ चास्माम्मेलाद्‌भवन्त मे ॥ 
अर्थात्‌--मालव गोड मेल (थाट) में स रि म प थ? यह पांचों स्वर शुद्ध 
लगते हैं । तथा मध्यम और पड़ज यह दोनों मृदु (फोमज्ञ) भो होते हैं। 


. अब आप सममे होंगे उस दक्षिणी 'मालव गोड? मेल से जिसे भैरव के नामांतर 
से यहां घोषित करते हैं और जिसमें प्रथम प्रकार को गौरी रागिनी बताई गई है। यह 
“राग विबोध” का मालव-गौड़ भिन्न भांति का द्दे] 


रत्नाकर कौ प्रथम प्रकार की गोडी (गोरी) निम्न है-- 


हिन्दोलभाषा गोडी स्यात्पडजन्यासग्रहान्शिका । 

पञ्चमोसन्नगमकवहुल्ला धरिवर्जिता ॥ 

पड्जमन्द्रा प्रयोक्तव्या प्रियसम्भापणे बुधैः । 
. , , अर्थातू--हिन्दोल की भाषा ( थाट ) में ( जिसमें रिषभ घेवत वर्जित है) गौडी 
होती है। इसका पड़ज न्यास, .( तोड ) अह, अन्श ( सम्वादी पञ्चम है) सब हें । 
इसके पचम पर बहुत गमकें उन्न की जाती हैं तथा धैवत ओर रिषभ दानां स्वर वर्जित . 
ओडुव वर्ग की रागिनी होती ६। मन्द्र सप्तक के पड़ज से इसका प्रयोग सङ्गीत-पंडितों 
दारा प्रेमी के वात्तीलाप विषय ( श्रृङ्गार रस ) में किया जाना चाहिये । 


महान्शन्यासपड्जाऽन्या गोडी मालवकैशिके। 
मतङ्गोक्ता तारमन्द्रषड्जा भूरिनिपादभाक्‌ ॥ 


प्रयोज्या रणरणके वीरे, त्वन्येः प्रयुज्यते । 


अर्थातू--अन्या गोंडी ( दूसरी गौरी ) मालव कैशिक भाषा ( थाट ) से उत्पन्न 

हती है । इसका भी अह, अंश, न्यास सब पड़ज स्वर पर ही है। मतङ्गजी (ऋषि ) 
ने इसे यूँ बताया है--तार के मन्द्र सप्तक के षडज. तक इसकी गति होती है, तथा 
„ निषाद स्वर का प्रयोग इसमें अधिक होता हे । यह रण-रणक ( युद्ध-योद्धिक ) वर्णन 


में प्रयुक्त होनी चाहिये, दूसरे आचार्य्यों के द्वारा यह केवल वीर रस सें प्रयुक्त 
होती है । 
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गौरी पर अन्य मत मतान्तर-- 


गौरी स्यासञ्चमौ सेयं कौशिकीया -च रागिनी । 
रिधभ्यां कृत्रिमा मेले भैरवे पड्जवादिनी ॥ 
सम्वांदिनी मध्यमाच्च गोधूलौ गीतमीरितम्‌ । 


हि अर्थात्‌--गौरी” यह 'कोशिकीया' मालकोष की ह रागिनी होती है। रिषभ, 
धैवत दोनों स्वर जिसमें कृत्रिम ( कोमल ) होते हैं, तथा प्रचलित-भैरव मेल में 
पड्जवादी, मध्यम सम्वादी, गोधूलि समय गाई जाती है। Eh 


गौरी च वक्रसम्पूणी यस्यां वादी च पञ्चमः । 
~ 2७१ कृत्रिमर्षभधे' > 
सम्वादिनी च पड्जेन क्रूत्रिमपभधवता ॥ 
मध्यमाभ्याङ्गता तत्राउप्यारोहे क्रिष्टमध्यमा । 
शुद्धो स्याङुत्तरान्मे च यामे तुय्यंगते दिने ॥ ( सं० मं० ) 


अर्थात्‌ गौरी वक्र सम्पूर्ण जाति की रागिनी है, जिसमें पञ्चम वादी पड़ज सम्वादी, 
रिषभ धैवत दोनों स्वर कोमल होते हैं। दोनों ही ( शुद्ध तथा चढ़ी ) मध्यम इसमें 
लगती हें । आरोही में चढी तथा अवरोही में शुद्ध मध्यम होती है और दिन के 
चौथे प्रहर में इसे गाते हैं । 


पूर्व्या: मेले तु गौरी स्यान्मक्किष्टे चर्धकृत्रिमे । 
मन्द्रे सनि धनि मध्ये ऋगौ चर्मगरन्विता ॥ 
परी निषौ, दिनान्ते च गीयते गीतकोविदैः । 
पार्वत्याः रागिनी चैषा तस्माद्गौरीत्युदीरिता ॥ 


अर्थात्‌--“गौरी तो पूर्वी के मेल (थाट ) में होती है, इसमें मध्यम चढ़ी तथा 
ऋषभ धैवत दोनों कोमल होते हैं। यह मन्द्र ओर मध्य दो ही सप्तको में गाई जाती है, 
यानी “तार” में इसकी गति नहीं दै। यथा-स्वर महा ( पकड़ ) 'स नि, घर नि, रेग, 
रेम, गरि, सरे, निसः, यह दिनान्त ( सार्यकाल ) को सल्नौत-परिडतों के होरा गाई 
उ. क पीरो (पावती जी ) की यह रागिनी के अतएव इसे गौरी कहते हैं। 


इसका ध्यान यूँ बताया है-- 
श्यामा मदोन्मत्तकलेवरा वरा विभाति तन्त्री करयोः सु-गायका । 
नितान्तयत्ता नविभूषितागतिगीतस्य गौरी रसिका दिनान्तरे ॥ 
मद से उन्मत्त शरीर वाली, एक उत्तम 


भित हो रही है । जो श्रेष्ठ गायिका है । 
वह रसिका-रस को जानने 


अर्थात्‌-श्यामवर्ण की आभा | 


चरीणां जिसके दोनों हाथों में सुशो 
जिसके गीतों की गति अमित-तानों के द्वारा विभूषित है । 
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वाली गौरी रागिनी संध्या समय दिखाई देती है । अथवा-- 


आरूढा या मृगेन्द्रोपरि सुजवगतिः भर्त्सयन्तौ वनौकान्‌ । 
खङ्गञ्चोत्यापयन्ती तनुविमलाविभा पूरयन्ती दशाराः ॥ 
कैलाशाम्रे त्रजन्ती गिरिवरमटवीमासमुदूभासयन्तो । 
गौरी गोरी च गौरी हितमखिलमहो सेव सायं प्रयच्छेत्‌ ॥ 


अर्थात्‌--जो सिंह के ऊपर सवार होकर या चढ़ी हुई अच्छी और तेज चाल से 
जंगली जानवरों को डराती हुई, और तलवार को ऊपर उठाये हुये, अपने शरीर की 
स्वच्छ आमा के द्वारा दशां दिशाओं का पूरती हुई, हिमालय पहाड़ तथा उसके जंगल को 
हर ओर पूरे प्रकार से प्रकाशित करती हुई, कैलाश के आगे या ओर संध्या समय जा रही 
? या जाती हुई वह ही गौरी गोरे वर्ण वाली, तथा-मौरी ( गिरि-पुत्री ) पार्वती 
के समान ( 'गिरेरपत्यमितिगोरी 'तस्यापत्य? मित्येनेनाण गौरी ( रागिनी ) सत्र का 
कल्याण करे । 


राग विबोध के मत में-- 
क्षीरोदभासिवासा: सहजसुहासा प्रलम्बबाहुलता । 
कर'वृतसाहिच्छत्रा गोडी गौरी सरोजाक्षी ॥ 
अर्थात्‌-गौडी ( गौरी ) गोरे रङ्ग वाली, कमल 


समुद्र के समान सफेद वख पढिने हुये हे, जिसकी स्वाभाविः 
लम्बौ भुजायें हैं, हाथ में सापों वाला छाता लिये हुये है । 


एक ओर दिन्दी-'ध्यान माला? के अनुसार-- 


सदरा आंखों वाली, दूध के 
क सुन्दर हँसी है, और लम्बी 


गोरी भारी सांवरी, अम्भ बोर है कान | 
तिरिया तन तप काम कौ,गावत मीठी तान॥ 


किसी ने इसे मालकोष की दूसरी रागिनी के रूप 3 न 
~ है रूप म-स्वीया 
आदि उपभेदों के साथ “प्रोषित अत्तूका? नायिका बताया है, जिसका संदर १५ ना 
जा चुका हे । गौरीका स्वर प्रस्तार--रिमपनी सानिधपसगरिगरिसा । ` निसरिमा 
गरिगरिसा निनिसनिस । निधपम पसधप मपमग रिगरिसा । नौसानीसा । ७ 
मगरिसनीसा । रिमपमगरिमगरिनीसा । रिसागरिगरिसानी 32% 
सा 
मगरिसामससमा । निधपमगरिस नीसारिरिगा 


इति गौरी तृतीय । प्रह्रोत्तरम्‌ । ६ | 


उपरोक्त गौरी दिन के तृतीय प्रहर के उत्तर मे गाई जाती है । 
(४ से इ तक) में वर्षा ऋतु मानी गई हे, जिसमें बात” बढ़ा करती । इसके वादी 
सम्वादी, रि, थ, कोमल, कफज स्वर हैं। अत: बे वात वेग पर जा क 
ल्न 3 र लाभदायक होते हैं । 
अब मल्लारी राग का लक्षण बताते हैं । 


| ॐ सङ्गीत-पारिजातः ॐ ११६ 
गौरीमेलसमुद्भूता मल्लारी नि-स्वरोज्ज्ञिता । ' 
आरोहणे ग-हीना स्यात्पड्जादिस्वरसम्भवा ॥ २६८ ॥ 


गौरी” ( ऊपर बताये हुए ) मेल ( थाट ) से 'मल्लारी' रागिनी उत्पन्न होती है । 
अतः इसमें भी ( आधुनिक-मेरव मेल ) ऋषभ, धैवत कोमल शेष स्वर शुद्ध हैं । 
निषाद स्वर इसमें वर्जित है, आरोही में गान्धार भी नहीं लगता, केवल अवरोह में 
लगता है, अतः इसकी 'औडव-पाडव' उपजाति होती है। आ०्स रेम पध सां। 
अ०-सां ध॒ प म ग रे सा। और यह पडज स्वर आदि में हे जिसके उस 
'उत्तरामन्द्रा' मूर्च्छना से उत्पन्न होती है। यथा-आ०-सा रे ग म प ध नि। 
अ०्-नि ध प म ग रे सा। इसका षडज वादी एवं पंचम सम्वादी है। यह मल्लारी 

झ्रतम्त की मेघ राग की रागिनी “मल्लारी? या 'मल्हारि' से प्रथक है, क्‍यों कि वह 
प्रायः गान्धार-निषाद कोमल ( काफी-मेल ) में है । यह आधुनिक 'मेघरंजनी' 
रागिनी से मिलती जुलती है, क्यों कि वह भी “भैरव ठाठः में ही है। यथा 
भैरवस्यैव सम्मेलाद्रागिणी मेधरंजिनौ । 
ओऔडुवा पधहीनाऽसौ मध्यमेन सुभूषिता ॥ 

अर्थात्‌--मैरव के ही थाट से मेघरंजनी' उसन्त होती है, जो कि पंचम-धेवत 

हँ वर्जित औडुव-औडुव वर्ग की है । और यह मध्यम स्वर के द्वारा सुअधिक भूषित 
( सजी हुई ) होती है। यानी-मध्यम वादी, सम्वादी षडज़ है। 
निरी गमौ,गरी गमौ,,निसौ रिसौ मगौ रिसौ । 
रंजनी मेघपूर्वास्यान्मध्यमांशा पथोज्मिता ॥ | 
( अभिनव रागमंजय्याम्‌ ) 
अर्थातू--मेघ ( शब्द ) पूर्व ( पहिले ) वाली रंजनी, यानी मेघरंजनी रागिनी 

मध्यम अन्श ( वादी सम्वादी पडज ) पंचम, “धवत स्वर विहीन औडुव वर्ग की 
होती है। आ०--सा रेगम नि सां। अ०--सां निमगरेसा । स्वर ग्रहण=निरेग- 
मग, रेगम, नि, सां, रे साम, गरेसा,॥ सवर ्रस्तार-सरेमप धसरे। . सध सध पम पमा 
गरे सरेरेमसध सारेमपमगरे सरेमस धसस्सास्सा । रेम पध मप धध सस रेरे रेरेमग रेसधध- 
सधपमपा मगरेरे सधधध सस्स । ॥ 
| इति मल्लारी । स्वेदा ॥ {० ॥ 
यह मल्लारी रागिनी हुई जिसका गायन समय सदैव है ॥ १० ॥ 
पंचमो रि-प-हीनः स्यात्तीव्रगः सादिमः स्खृतः । 


मध्यमन्याससंयुक्तो मध्यमांशेन शोभितः ॥ ३६६ ॥ 


खा है 'पंचमः स्वरभेदेऽपि रागभेदेऽपि पंचमः’ अर्थात्‌ 
राग भी है। इसे ही कोई-कोई भुकोश 


धरणी कोषकार ने लि 
“पैचम” स्वर का नाम है तथा एक प्रकार का 
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ना र 
ललल आस 


मी बताते हैं । पंचम राग ऋषभ पंचम विहीन (वर्जित) ओडव ओडुव जाति का होता है, 

किन्तु शब्दार्थ से तो जिसमें पंचम ही नहीं वह पंचम केसा ! अस्तु ! इसमें गान्धार 

तीब्र, तथा षङ्ज ग्रह ( गीतारम्भ स्वर ) होता है। भरत मत में तो “पंचम? का भैरव 

का प्रथम पुत्र राग कहा है । जेंसे-- 

> क ; प्रः _ > 

पंचमः वक्रसम्पूर्ण: प्रथमो भेरवा55त्मज: | 

घान्शो सम्वादिगोऽप्युक्तश्चर्षभः कोमलस्थित: ॥ 

विवादी पञ्चमश्चात्राऽवरोह्यामेत्र युज्यते । 
अर्थात्‌--पंचम राग! वक्र सम्पूर्ण ( पाडव-सम्पूर्ण ) होता हे. (वक उल्हों 

सम्पूर्ण ) ओडुव-सम्पूर्ण, पाडव-सम्पूण, सम्पूर्ण-पराडव, सम्पूणं-औडुव, इन चारों को 

ही वक्र सम्पूर्ण कहते हैं । यह भैरव का प्रथम पुत्र राग है । इसमें धेवत अन्श ( वादी ) 

है तथा गान्धार सम्वादी बताया हे । नियम से धैवत का सम्वादी ऋषभ होना चाहिये 

७4 दोनों [a x 3 च 

क्यकि-दोनों ही 'सम-त्रिश्वतिक' हैं । किन्तु यहां षभ कोमल है be क्रि 

शतिक (२ शति कम ) होने से गान्धार कहा हे। इसमें ऋषभ कोमल तथा पंचय 

विवादी या वर्जित है; जो कंवल अवरोही में ही लगाया जाता है। आरोहावरोह 

'स्वरूप--स रि गम धनिसं। संनिध प म ग रिस। वादौ के सम्बन्ध में 

निर्णय करते हैं । 


NT ] जज क 
केचिद वतगान्थारो के चिन्मध्यमषाडवौ । 
केचिसपंचमपड्जी च वादसम्वादकी मतो । | 
रागाकारासरं जाने पुरा लक्ष्म यथार्थकम। 
अर्थात--किसी ने तो इस ( पंचम ) में धैवत गान्धार 
किसी ने वीचार तार-पडज सम्वादी तथा किसी ने पंचम वादी और पढज 
सम्वाढी माने हैं। किन्तु राग का आकार-प्रकार ( रूप ) देखने से, पहिले वाले का हो 
कथन ठीक जान पड़ता है । | सि 


वादी-सम्वादो, एवं 


“राग वित्रोध” का पंचम भो ऊपर से ही मिलता है। 
पंचम ऋषभविद्दीन:पांशन्यासग्रहो ह्यूषसि ॥ 


अर्थात्‌-पंचम राग ऋषभ स्वर विहीन पाडव वर्ग का होता ह कह 
ही इसका अन्श ( वादी ) तथा न्यास ( तोड़ ) एवं ग्रह भी ( उद्आइ ) वन ही के। 
वस्तुतः यही सच्चा पंचम है! जिसका सब कुळ. पंचम है और अदा र 
निश्चयार्थक यह प्रातःकाल गाया जाता है । हज सम्वादी है, 


र सङ्गीत, रत्नाकर में तो शुद्ध पंचम! नाम का स्वयं शराम राग! है. और उसकी 
भाषा ( मेल ) 'दाक्षिणात्या? तथा उसकी विभाषा ( उपमेल ) आन्बालो' हे | ' ब्रा 


` 'भूकोश! 
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सध्यमापञ्चमीजातः काकल्यन्तरसंयुतः । 
पञ्चमान्शाग्रहन्यासो मध्यसमप्रकपञ्चमः ॥ 
ब्यकामूच्छ [. नोपेतो _ >. 
हृष्यकामूच्छनोपेतो गेयः कामादिदेवतः । 
चारुसञ्चारिवर्ण श्र ग्रीप्मे5हः प्रहरेडप्रिमे ॥ 
शृङ्गारहास्ययोः संघाववमशै प्रयुज्यते । 


अर्थात्‌--( सप्त जाति गीतों में से) मध्यमा-पञ्चमी इन दोनों से शुद्ध. पञ्चम 
राग उत्पन्न होता है। ओर यद्‌ 'काकलि' निपाद-पडजोमयं मध्यवत्तिनी श्रुति के 
अन्तर के समेत होता है। यानी “नि--स? के बीच में एवं लघु द्विश्रुतिक ऋषभ का 
जो अन्तर होता हे वह्‌ इसमें है । पञ्चम स्वर ही इसका अन्श ( वादी) सम्वादी 
षड्ज तथा पञ्चम-त्रह और न्यास (पूरक ) भी वही है। यह मध्य सप्तक का 
“धवळचम-राग? कहलाता है । अथवा मध्य सप्तक का पञ्चम इसका अन्श, ग्रह तथा 
न्यास है। यह हृष्य का मूर्च्छना प॒धुनिसरिगम।मगरिसनिधुपृ्‌।" के 
समेत है, यानी इसका मध्यम ग्रामिक यह आरोद्दावरोह स्वरूप है । इसी मूर्च्छना में 
यह्‌ गाना चाहिये। और इसका “काम आदि देवता है। सुन्दर सञ्चारी वर्ण 
( आरोही अवराही मिश्रित ) इसका अलंकार है। ओर यह ग्रीष्म ऋतु में दिन के 
पहिले प्रहर में ( ६ से & तक ) गाया जाता है। इस राग का प्रयाग श्वङ्गार-रस तथा 
हास्य-रस की सन्धि में होता है। यानी जिस वर्ण में श्रृङ्गार के साथ हास्य-रस भी 
मिला हुआ हो । “अवमर्श? में इसका प्रयोग होता है। नाटक की ६ सन्धियां होती हैं- 
१-मुख, २--प्रति मुख, ३--गवे, ४--विमर्श, . ५--अवमशे, ६--निवेहण । इनमें से. 
पांचवीं 'अवमर्श? संधि में यह पञ्चम राग गाया जाता दे, सब का लक्षण लिखने में. 
स्थानाभाव तथा ग्रन्थ विस्तार का भय है। अतः यह सब भरताचार्य्य (मुनि) के 
“नाख्य-शांख' में पढ़ें । 'शुद्ध-पश्चम राग! इस शब्द से ही यह पूर्ण अनुभव होता हे 
कि इसके अतिरिक्त कुछ पञ्चम सम्वन्धी और भी राग हो सकते हैं। क्योंकि 'शुद्ध- 
शब्द” “संकीर्ण, मिश्रित, छायालग, प्रक्षिप्त, उपराग आदि अपने अन्य ( इतर ) वंचित 
रागों की सूचना देता है। ठीक है! रत्नाकर में इसके अतिरिक्त 'पद्चम-सम्वन्धी? 


यह राग मिलते हैं:-- 


१--पञ्चमी ( जाति गीत ), २--गान्धार पञ्चमी, ३--गोड पञ्चम, ४--मालव 
पङचम, ५--भम्माण पञ्चम ( भाण पञ्चम ) ६-भिन्न पञ्चम, ७--पब्नम षाडव, 
८--गान्थार पञ्चम, ६--शुद्ध पञ्चम, १०-आम्र पञ्चम । इस पञ्चम को 
इसीलिए कहते हैं कि--ऋषभ, पञ्चम दोनों इसमें भी वर्जित हैं (किन्तु 
यारिजात? तथा “विबोध ओर रत्नाकर? में नहीं ) _ राग-विबोध में केवल ऋषभ वर्जित 
बाडंव तथा वहीं रि, प, आधुनिक मालकोष में भी वर्जित हैं। कोई-कोई मार्गी माल- 
कोष कहकर पाडव वर्ग में ऋषभ-विवादी करके भी गाते हैं। ग मालकोष भैरवी 
धुनिक ) थाट में और यह पञ्चम आधुनिक वेलावली मेल में है। आधुनिक 


he में भी यहीं रि, प, व्य औडुव वर्ग है, किन्तु वह आधुनिक-कल्याणी मेल में हे 
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ज 
( कोई इसे आधुनिक-मालव मेल ( मारवा-थाट ) में भौ मानते हैं) 'रागार्णव? 
ग्रन्थ के मत में तो “पळ-चम-राग? प्रवत्तेक-पट्‌ रागो में यानी “मुख्य रागों सें माना 

गया है । यथा-- 


डे 
ह्‌ 
न ७ 
छः 


भैरवः पञ्चमो नट्टो मल्लारो गौडमालवः । 
देशाङ्कश्चेति पड़ागाः प्रोच्यन्ते लोकविश्रुताः । 
“सङ्गीत दामोदर! में पञ्चम राग की देशी रागिनी है तथा छै: उसके आश्रित 
राग हैं। यथा-- 
पञ्चमादूदेशिकायान्तु ( षद्‌) शुद्धाटी पहाड़िका । 
त्रोटकी मोटकी सिन्धुस्ततो अल्लारिकेति च । 
दर्पण” के अनुसार-- 
वसन्तो पञ्चमश्चैव रागो नारायणस्तथा । 
भरव: श्रोश्‍च मेघश्च आदिरागाः प्रकी सिताः ॥ 
| यह ६ “आदि राग? माने गए हैं। 
इन दोनों ही पद्नमों में तथा उपरोक्त पन्चमो में रूपान्तर है । “सङ्गीत मञ्जरी? के मत 
में २६ प्रवत्तेक रागों में से १ पञ्चम है। तथा नारद्‌ संहिता 5नुसार पंचम श्री का 
पुत्र राग हे । अस्तु, पूरा आनन्द तथा अनुभव तो समस्त ( अनेक ) प्रन्थो के अनुशीलन 
से ही प्राप्त होता हे। 


१ 


.  शिँव-सङ्गीत' में भी “शुद्ध पंचम? भाषा ( मेल ) है। जिसमें 'गुजेरी' आदि =.राग 
हूँ, उनका लक्षण निम्न हे-- 


मांशाउल्पऋषमा मान्ता सङ्कीर्णा मधसंगता । 
ha ७ ७ 
तानोदूभवा पंचमस्य भाषा प्रबलपंचमा ॥ 


अर्थात्‌-शुद्ध पंचम? की भाषा ( मेल ) में सध्यम अंश ( वादी सम्वादी षड्ज ) 
हाता है । ऋषभ इसमें वहुत कम लगता हे । मध्यम स्वर पर हो इसका न्यास ( तोड़ ) 
होता है । यह सडक्या रागो में से एक है ( फिर भी मेलो में एक है ) इसमें मध्यम: तथा 
धैवत की स्वर सङ्गति श्रुति माधुर्य्य का कारण बनती है | यथा-- 


'म ~ घ) तथा घ - म” (मध्यम से धैवत परं और घेचत से मध्यम पर का पात सु-चोरू 
होता है) और इस पात का पूरा आनन्द तो तानों के द्वारा दी असन्न होता है । इसमें 
पंचम स्वर का प्राबल्य होता है । किन्तु वह वादी नहीं होता । यहां भी 'समस्वरा? जैसा 
हिसाब दै । पंचम के प्राचुय्य से दी इसे 'पंचम राग? कहते हैं 


दन्तिलाचाय्य ने इसे ही तानोद्धवा” रागिनी के नाम से बताया है और 
'पंचंम-भाषा? ( मेल ) रत्नाकर के ढङ्ग पर ही लिखा है। इसमें भी इस शुद्ध पंचम 


> -— 
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के अतिरिक्त निम्न 'पञ्चम' हैं । यथा--१-पठचमी, २-भिन्न पञ्चमी, ३-पद्मम 
लक्षिता, ४-गान्धार पंचमी,  ५-शुद्र पंचम, ६-भिन्न पंचम विभाषा ( उपमेल ) 
७-गान्धार पंचम, ( भाषा ) ८-मालव पंचम ( भाषा ) ६-पंचम षाडव, १०-कोकिला 
पंचम, ११-भावना पंचम, १२-राग पंचम, इनमें से पंचम राग” पाठकों के लाभाथ 
दिया जाता है । 


० च CS 
रागपंचमरागोऽग्रमाप भीधेवतीमत्रः । 
ऋपसान्शग्रहस्त्यक्तगा्वारो धैवतान्तिमः ॥ 


अर्थात्‌ यह “पंचम राग! नामक राग है, जो आर्षभी ( ऋषभ की ) तथा 
> == i 2 2 पर त 
घेवत दोनों जाति-गीतियो से उलन्न हाता हे । इसका ऋषभ स्वर अन्श ( वादी सम्वादी : 
घेवत ) तथा प्रह-उदूग्राह जमी ऋषभ पर ही है। गान्धार इसमें वर्जित है, अतः 
पाडव पाडव वर्ग है, तथा थेवत पर न्यास हे 


पहीनो पंचमो रागः भवेन्मालवमेलके । 


मधों संनी धमो धमौ गमौ गरिस एव च ॥ 
समो गश्च मधौ निश्रो निमधाश्रोपसि गीयते ॥ 


यह दो प्रकार के पञ्चम राग सम्म्रति-प्रसिद्ध हैं, पहिला पञ्चम राग प हीन 
६ पंचम स्वर वर्जित षाडव वर्ग में मालव ( आधुनिक “मारवा? ऋषभ कोमल मध्यम 
चढी ( तीब्र ) शेष स्वर शुद्ध ) मेल (थाट ) में होता दै । जिसका-'स्वर ग्रहण! 
निम्न है--“म॑ध सँ निध मंध मंग मंग रिस सम॑ ग मंघ निघ निम॑थ? इसका वादी 
कड़ी मध्यम तथा सम्वादी ऋषभ कोमल हे । यह प्रातःकाल ३ से ६ बजे प्रातः तक 
गाया जाता है । | 

सौ चड 
गः रिसौ निरिगाश्वव मपौ मंध म॑गाः मंगौ। 


रिसौ स्यान्मध्यमाभ्यान्त्सम्पूर्णो स्यंशकोप्रगे ॥ 


( सङ्गीतः मंजय्याम्‌ ) 
अर्थात--“ग रिस निरिंग म प मंथ मंग मग रिस? यह द्वितीय पंचम राग की 


स्वर ग्रहण ( पकड ) है जो पूर्वोक्त ( मालव ) मेल में हो होता है। किन्तु इसमें दोनों 
मध्यमां का प्रयोग है । एवं-यह सम्पूर्ण वर्ग का राग है । इसमें ऋषभ अन्श ( वादी 
सम्वादी धैवत स्वर ) है । अतएव इसे आल आ गाते हैं । क्योंकि-प्रातः ३ से ६ 
तक शिशर ऋतु ( माघ फाल्गुण) मानी गई हे र आयुर्वेदाउचुसार कफ 
बात बढ़ा करता है । इस समय पित्त को उत्तेजना देने को आवश्यक्ता होती है, 
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नता ता जन": आजित 


ताकि इनके साम्य से स्वास्थ्य ठीक रहे । अतएव इसका बाहुल्य प्रयुक्त ऋषभ-स्वर 
अन्श ( वादी ) पित्त प्रकृति का है। तथा उसका ( सम श्रुतिक ) सम्वादी धैवत भी 
पित्त प्रकृति का ही है । 

पंचम का ध्यान-- ( भरतमतानुसार ) 


कण्ठे कदम्बकुटजाऽन्जसुमालजालो । 
भाले विभक्ति मलयं बलया्तभूषः ॥ 
सूपः प्रयाति कलगायति गानदक्ष: । 
स्वच्छो दि कोषि स्वरपंचमसंचितोऽसौ ॥ 
अर्थात्‌--कोई ( अपरिचित-व्यक्ति ) गले में कदम्ब और कुटज तथा कमल के 
SR न 
फूलों की सुन्दर मालाओं के जाल से सुसज्जित, मस्तक पर चन्दन लगाये हाथों में कंकण 
ha . 0 प्रोर 
( कंगना ) पहिने, अपने सङ्गीत में पंचम स्वर को वादी बनाता और सुमधुर गाता 
हुआ, गायन-कला में निपुण स्वच्छ वस्न वाला, सु-समय ( प्रभात:काल ) जारहा है । 
अब पारिजात” के अनुरूप हो इसका “प्रस्तार? दिया जाता है-- 
सगमधनिस सनिधल गमगस मगमा । धनिससगसगम सनिधनिसनिधनि 


सनिसनिधमगस गमगम गस । निधनिसधाममा गसनिधनि सासा । इति पञ्चमः । 
स्वेदा ॥ ११ ॥ यह “पञ्चम? सदैव गाया जाता द्दे) 


अत्र “वसन्त? राग का लक्षण बताते है 
0० त्रौ च 

पड्जादिमूच्छने मान्ते ग-नी तीजौ बसन्तके ॥ ३७० ॥ 

अर्थातू--वसन्त राग में पूर्वोक्त षडज स्वर 


होती है । यानी वसन्त इससे उत्पन्न होता हे। 
तथा-गान्धार, निषाद दोनों तीव्र ( शुद्ध ) हैं। 


आदि वाली उत्तरामन्द्रा? मूच्छेना 
मध्यम स्वर पर इसका अन्त (न्यास) हैँ। 


इनका वसन्त” तो आधुनिक-वेलावली मेल में है। अब 
विबाध' में इस शब्द पर ३ राग. हैं १-शुद्ध वसन्त, 
राग विवोध में “वसन्त? एक मेल ( थाट ) 
१०१६ राग हैं । जिसका विवरण निम्न दिया ३ । 


देखें दूसरे अर्थों में 'राग- 
“वसन्त वराली, ३-वसन्त भैरवी | 
माना गया है। जिसमें हिन्दोल आदि 


शुद्धा वसम्तमेले सरिमपधा अन्तरञ्च काकलिका । 


च मेल में स, रि, म, प; घ, यह स्वर शुद्ध लगते हैं। अन्तर 
( स्र भेद ) कहते ह. पड्ज की दूसरी श्रुति पर निषाद स्थित बोलता है । काकली<४।१४ 
श्रृतिय्रां इसमें प्रयुक्त होती हैं । वाद्यादि स्वर तथा जातिं बताते हैं-. 


सांशन्यासग्रहको वसन्त उषसि विज्ञसेत्पूर्ण: । 
अर्थात्‌--वसन्त राग में पडज अन्शा ( वादी, पञ्चम सम्वादौ ) तथा स्वर ग्रह 


क.) 
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( गीतारम्भ ) एवं न्यास ( तोड़ ) यह दोनों भौ षड्ज पर ही हें । सम्पूर्ण जाति है। 


प्रातःकाल गान में लसित होता है । यही शुद्ध वसन्त दै । 
दूसरा. वसन्त वराली-- 
गांशग्रहा किल वसन्तवराली सर्वदाऽरिपा सान्ता । 


अर्थात्‌- वसन्त वराली में गान्धार अंश ( वादी सम्वादी निषाद ) तथा ग्रह भौ 
गान्धार और न्यास षडज पर है। इसमें ऋषभ, पञ्चम दोनों स्वर वर्जित हैं। अतः 
ओडुव जाति दै । यह किल ( प्रसिद्ध ) राग हमेशा गाया जाता दै, और 'सामवराडी' मेल 
में है । वसन्त के बाद कहीं 'वराली? कहीं 'वराडी' कहीं “वराटी' शुद्ध शब्द 
“कैराटी? रागिनी का मिश्रण मानते हैं, जो भरत-मत में भैरव की तीसरी रागिनी 
समभी जाती है। ५ 

तीसरा राग “वसन्त भैरवी? भी इनका एक थाट-राग' है। जिसका विवरण 


> हे मेँ ~ 
“वसन्त-भैरव? राग श्लोक नं० ३७६ की टीका में देखें । 


वसन्त पर अन्य मतमतान्तर- 


श्रीरागसम्भवः सौऽयं वसन्तः. समुदीरितः । 

मन्यन्ते रागिनी केचिद्वासन्तीग श्रियखिका।। 

स्यात्तत्र कृत्रिमत्वं वे ऋषभे मध्यमद्वयोः । 

पद्मेन विहीना सा युक्ता स्वाद्वक्रषाडवा ॥ 

आरोहे. छषभन्यस्ता वादी स्यान्मध्यमस्तथा । 

सम्वादी षड्ज एवाऽत्राऽऽरोहरे क्लिष्टमध्यमा॥ 

सातां द्वाववरोहे च दिवसे प्रथमे दले । (खं० स० सारे)” 


अर्थात “वसन्त? औराग का 'पुत्रराग' कहा जाता है । कोई कोई “वासन्ती” 
श्रीराग की तीसरी रागिनी होती दै? ऐसा मानते हैं। ( भरत मत भी इसी प्रकार है) 
उसमें ऋषभ कोमल लगता दै और मध्यम दोनों । पञ्चम उसमें वर्जित है। अतः वह 
धवक्रषाडव” कहलाती दै । आरोह में ऋषभ वर्जिते है। ( और पञ्चम ) अवरोह 
में केवल पत्म, अतः 'औड्वन्पाडवः उपजाति होती है (अतः वक्र घाड्व 

मध्यम स्वर वादी एवं. तार-षडज सम्वादी दै । 


बताया है ) इसका 
आरोह में चढ़ी मध्यम तथा अवरोह में न मध्यमां का प्रयोग होता है 
दिन के पहिले प्रहर में ( ६ से ६ बजे तक ) इसे गाते हैं .। आ०--स ग म॑'ध नि सं। 


अव०--सं नि ध म॑ मगरे स। 
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पूञ्यौः मेले तु वासन्ती सम्पूर्णा रिधकोसला । । 
सध्यमे चापि क्लिष्टत्वं गान्धारेण च वादिनी ॥ 
सम्वादिनी मध्यमेन विवादी पञ्चमः स्वरः | 
चतुर्थे प्रहरे रात्रो गीयते गीतकोविदैः ॥ 


अर्थात्‌ वासन्ती 'पूर्वी' के मेल (थाट ) में होती है । जिसकी सम्पूर्णं जाति ऋपभ- 
घ्ेवत कोमल, तथा मध्यम चढ़ी लगती है वादी-गान्धार, मध्यम सम्वादी ( नियम से 
निषाद होना चाहिये ) पञ्चम विवादी ( या वर्जित ) संगीत प्रवीणों के द्वारा रात्रि के चोथे 
प्रहर में गाई जाती है | ( ३ से ६ बजे भोर तक्र ) 


सगौ मधौ रिसौ रिश्च निधौ पश्च मगौ मगौ । 
निमगाश्च मगो चेव वासन्ती स्याद्रिसावपि । 
पूर्व्या: सम्मेलके रात्रौ चतुर्थे पावसे प्रमे । 


अर्थात्‌--पूर्वी? के मेल ( थाट ) में वासन्ती रागिनी होती है । जिसमें ऋषभ, 
>, वळी ~ 
धेवत कोमल तथा मध्यम चढी लगती हे । रात के चौथे प्रहर में 


(३ से ६ बजे तक्र ) 
या वर्षाऋतु में प्रातःकाल गाई जाती है। स्वरप्रहश--“सग म॑ध रे सं रे निध प मंग 
नि म॑ग म॑ग रेस! । 


म्रुदुरिरितरे तीव्राः, पवर्ज्येशच द्विमध्यमः । 
पड्जवादी सम्वादी वसन्तरत्तो वसन्तक्रः || 


( रागचन्द्रिका ) 


अर्थात्‌-वसन्तक ( वसन्त राग ) में छषभ ( केवल ) मदु ( कोमल ) होता है । 
तथा इतर ( शेष ) स्वर तीत्र ( शुद्ध ) होते हैं । मध्यम भी तीतर ही, किन्तु दोनों ही 
( चढ़ी, उतरी ) लगते हैं। अतः यह मालव मेल ( जिसे मारवा “गमनश्रम' या यादव? 
आदि नामों से अर्न्थो में बताया है ) में होता है । इसमें पञ्चम स्वर वर्जित है, अतः 
षाडव वर्ग है | इसका तार पड्ज वाढी तथा मध्यम सम्वादी है, यह वसन्त ऋतु में गाया 
जाता है। : ३ 


सरी सनी धमो मगौ -रिसौ वसन्तनामक: | 
रिकोमलो मध्यमाभ्यां क्षपायां प्रहरेऽन्तिमे ॥ 
उत्तराङ्गप्रधानोऽयं सतारान्दोलितागतिः । 

अर्थात--सं रे स नि, थ म॑स, ग रेस, यह वसन्त नामक रांग है | जिसमें 
ऋषभ कोमल तथा मध्यम दोनों लगती हैं। तथा पञ्चम वर्जित “षाडवः हा युद्द 
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रात्रि के अन्तिम प्रहर में गाया जाता है । इसका उत्तराङ्ग प्रधान होता है । अतः इसकी 
“ति? तार के षड्ज पर आन्दोलन युक्त होती है। अतएव इसके “सं? पर अधिक जोर देना 
चाहिये । इसका आरोहावरोहस्वरुप-नि, सरेग मम॑ धनिसं। 'संरें संनिध 


म॑ंमगरेस। 
बसन्त का ध्यान बड़ा भावुक है | यथा-- 


मयूरपत्षोच्चकिरीटभूपितः समाव्ृतश्चाल्किलैः समन्ततः । 
करे शृतं येन रसालमञ्जरीं छुपीतवासो रसिक्रो बसन्तकः ॥ 


अर्थात्‌-मोरों के पंखा से बनाया हुआ ऊंचा किरीट ( मुकुट ) जिसने अपने 
मस्तक पर धारण कर रखा है और उससे सुशोभित हो रहा है। चारों ओर से जो 
अमरों के द्वारा घिरा हुआ है। जिसने आम की मंजरी (बौर) या नव-कोंपल 
अपने हाथ में ले रखी है। सुन्दर-पीले रङ्ग के वस्न पहिने हुये वह रसिक 


बसन्त राग है। 
शिखण्डिबहवोच्चयबद्धचूडः, पुष्णन्पिकं चूतलतांकुरेण । 
अ्रमन्मुदावासमनब्ञमूत्तिमत्तो मतङ्गस्थवसन्तरागः॥ 


अर्थात्‌-मोरों की पूँछोँ के अन्तिम-भाग ( चन्द्रिका ) से जिसने अपना ऊँचा 
चूड़ा ( जूड़ा ) बांध रखा है। आम की लता या डालियों के अङ्करां ( बोरों ) के द्वारा 
कोकिला को पुष्ण करता हुआ, प्रसन्नता से उपवनो में घूमता हुआ, कामदेव के समान 
सुन्दर स्वरूप वाला, अथवा बिना शरीर, के होते हुए भी मूर्ततिवान्‌ भाव यह है 
क्रि राग ( गीत-रञ्जन ) का कोई आकार या मूत्ति नहीं होती, गायनका रस है जो 
त्रां से परे किन्तु राव्य वस्तु ( कानों का रस ) है।' तथापि गायन समय गायक के 
हृदय में जब कि वह किसी भी छतु-अनुकूल गीत ( राग ) को उसी ऋतु के उपादेय 
पदार्थों के वर्णन में प्रारम्भ करता है ओर स्वयं रस-विभोर हो जाता है। तो स्वाभा- 
ही उसके अन्तर्पट पर रस-वर्णन में नियत स्वरों का एक चित्र अङ्कित हो उठता है, 
गायक तथा ओतागण जब उस सङ्गीत ( ऋतु-राग) के रस का नेत्र बन्द करके 
ध्यान करने लगते हैं, ठीक वही राग का ध्यान! कहलाता है। अतएव यहां राग के 
हेतु अनङ्ग-मूर्ति' का अर्थ सङ्गत बैठता है । वह मत्त (मस्त) हाथी पर सवार 


विक 


(बसन्त? राग है । 


१२८ # संगीत-पारिजातः ॐ 


20. >> मई 


*राग-विबोध? में वसन्त का ध्यान निम्न प्रकार से दिया है-- 


केशगर्किशुक एप प्रवेशिताम्रांकुर: ` पिकस्य सुखे । 
अरुणवसनो वसन्तो गौरसुवेषो रसालगतः ॥ 


अर्थातू--लाल या पीले कपड़े पढिने हुए, गोरे शरीर तथा सुन्दर वेश 
बाला, किंशुक (पलाश) के फूलों को बालों में गूंथे हुए, आम के वृत्त पर 
जेठा हुआ है । और कोयल की चाच में आम का अभिनव अंकुर-मञ्जरी (बोर ) दे 
रहा है, यही “वसन्त” राग है। 


> 


मोरपक्त शिर पर धरे चहुँदिशि भ्रमर भ्रमन्त | 
कर्ण-फूल सुरसाल के बस्तर पीत वसन्त ॥ 
अथ स्वर प्रस्तारः 
“पारिजात? मतानुसार स्वर प्रस्तार: 


सरिगमपधनिस सनिधपमपमगमा । गमपधनिधधप मपममागसा | 
` सरिगमपध सरिगमपमगरिस सनिधपधपमपममगमगमपमधधपग 
रिसनि धनिसस्सा । 


इति वसन्तः । प्रातःकालीयः ॥ १२॥ 


( ध्यान रहे “पारिजात” का वसन्त सम्पूर्ण स्वर तथा शुद्ध 


मेल का है ) 
यह वसन्त राग हुआ; जो प्रातःकाल गाया. जाता है।॥ १ 


२॥ 


ॐ सङ्गीत- पारिजातः # १२६ 


अव राग देश का लक्षण बताते हैं-- 


रि-तीव्रतरसंयुक्तो ग-तीत्रेणापि संयुतः । 
घ-ग-वञ्जोऽवरोहे स्वाद्गान्धारस्वरमूर्च्छनः । 
तीव्रो यत्र निषादः स्याइ 'शाख्यः म विराजते.॥ ३७१ ॥ 


तीव्रतर ऋषभ ( चतुः श्रुतिक ) के सात्र और तीब्र गान्वार के साथ तथा अवरोही 
में गान्धार-प्ैवत वर्जित होने पर, एवं आरोह सम्पूर्ण तो सम्पूर्ण औड्ववग में, निषाद 
तीब्र होते हुए, गान्धार की मूर्च्छनायुक्त अर्थात्‌--हृरिणाश्वा नामक मूर्च्छंना-“ग म प 
घनिसंरे रसांनोथरमग।' न 


देश नामक राग इसमें तथा आधुनिक देश में इतना अन्तर है, इसमें निषाद 
“तीब्रेयत्र निषादः स्यातः, केवल शुद्ध ही है, किन्तु अब दोनों ही लगाए जाते हैं । 
'हरिणाश्वा” से इसका ग्रह गान्धार है, किन्तु इस समय अधिकतया ऋषभ से ही 


प्रारम्भ करते हैं । कोई कोई गुणिजन 'निसरिम पनि सं। सं निधपमसगरिग स’, 
तथा - अवरोह में गान्धार “वक्र पुनरुक्त 


“इस भांति मन्द्र के निषाद से बांधते द 

करते हैं, किन्तु इसके अवरोह में गान्धार घेवत दोनों वर्जित ही हैं, किन्तु अब इन 
दोनों को अवरोह में वर्जित न करके आरोह में वर्जित करते हैं और उसके बदले 
अवरोह में गान्धार को 'द्विरक्त' कर लेते हैं। इससे यह प्राचीन देश तो 'सम्पूर्ण- 
आडुव' और आजकल का 'ओडुव-सम्पूर्ण' हो जाता है। दोनों बातें एक दूसरे से 
उल्टी हैं, ठीक कौनसा दै? यह तो आगे मालूम दोगा ! इस समय प्रायः पम वादी, 
ओर निपाद सम्वादी करते हैं। नियमानुसार ऋषभ का त्रिसमश्चुतिक धैवत सम्वादी 
होना चाहिये । क्रिन्तु धैचत आरोह में वर्जित होने से ऋषम-सम-प्रयुक्त नहीं हो 
पाता, अतएव उसके उत्तर-स्वर ( निषाद ) को स्थानापन्न या उत्तराधिकारी-मंत्रिपद 
पर नियुक्त किया है । विष्णुदिगम्बर के शिष्य प्रायः पळ्चम को वादी तथा ऋषभ 
को सम्वादी बनाते हैं, नियम से पञ्च का सम्वादी पडल ही होता है दूसरा नियम- 
अुतयोऽष्टो द्वादश वा ययोरन्तर गोचराः से पसे ध, ३ नि० २० स° ४ इल ६ श्रुति 
के फासले पर ऋषभ पड़ता है ८ या १२ के अन्तर से नहीं ! यदि ऋषभ को भी जोड़ें 
ता १२ श्रतियां होती हैं, किन्तु ऋषि आज्ञा स तो 'ययोरन्तरगोचरा* के अनुसार उन 
दोनों के बीच में ८ । १२ का अन्तर होना चाहिये ! उपरोक्त शिष्यों र भी मतभेद है ! 
एक दूसरे वादी ऋषभ ओर सम्वा , यानी उपरोक्त ( पहिले ) से ठीक विपरीत 
( उल्टा ) मानते हैं ? अस्तु ! पंचसंख्यक़् दशवीं तथा पहिली संख्या को बराबर ही 
सममता है। किन्तु चौथे या छटवें स्थान चाला 
आरोह में शुद्ध तथा अवरोह में कोमल निषाद लगाया जाता दै । 


जला क्रि--विहाग, तैलङ्गी, शंकरा प्रश्नति अनेक रागों सें होता है। इसमें 


पारिजातः वादी षडज तथा सम्वादी पै माना दे] 


१३४ # सङ्गौत-पारिजात! ॐ 


वेलावल्या: मेलकेन दशिकार: प्रजायते । 


सधौ पगौ पथों संधो पगौ पधपगाः रिसो ॥ 


र्थात--विलावल मेल से देशीकार उत्पन्न होता है। स्वर प्रहश--स थ प 
अथात्‌ र 
गप धसां धप गपधप ग रेस” होता है । 


मेघस्य चान्तिमा भार्य्या तामाहु्देशकारिशीम्‌ । नि 


सम्पूर्णा सा च मार्गी स्याद्द शी स्यात्सा हि पाडवा ॥ 
वादी स्याद्धौवतस्त्र सम्वादी ऋषभस्तथा । 
वदन्ति पंचमं वादी केचित्तत्तु प्रगल्मितम्‌ ॥ 
कस्मिन्टिचन्न मते ग्रन्थे गीयते च न गायकी: । 
पूर्व्यः मेले मक्किष्टे सा कृत्रिमर्षभश्रैवता ॥ 
तुय्यरात्राविदै गीतं गीयते गीतकोविदेः । 


अर्थातू--मेघ राग को अन्तिम ( पाँचवीं ) भार्य्या ( रागिनी ) को देशकारिणो 
कहते हूं । बह सम्पूर्ण वर्ग की मार्गी होती है | तथा वही पाडव वर्ग में देशी होती है। 
इसमें धैवत वादी तथा रिषभ संवादी स्वर होते है । कोई-कोई पंचम को वादी बताते है । 
किन्तु वह प्रगल्भ ( अप्रमाणिक रूप ) से कहते है क्यों कि न तो किसी मत या ग्रन्थ 
में यह मिलता है, और न गायों के द्वाए 


एण ही गाया जाता है | पूर्वी के मेल ( थाट ) 
में मध्यम किट ( चढी ) तथा रिषभ-पैवत दोनों कोः 


मल लगाकर रात्रि के तुर्य्य (चोथे) 
हर में इसके गीत सङ्गीत परिडतों के द्वारा गाये जाते हैं । 
न्युज्मिता पाडवा ज्ञेया चेतः मन्युपवद्धिता । 
निन्यस्ता च ततो पो दो मार्गी चोडुवपाडवा || 


भूपाल्यारोहणं देश्यां कृत्रिमर्धा$वरोहणम । 
पगौ तत्र पुनश्चोक्तो द्वावेतौ चोडुवौडुवा ॥ 


अर्थात देशकारी निषाद वर्जित पाडव वर्ग की जाननी चाहिये । ओर इधर से 
( आरोही में ) मध्यम, निषाद वर्जित, तथा ङः 


तथा उधर से ( अवरोही में ) केवल निषाद वर्जित, 
ओर पंचम इन्द एवं मध्यम प्रयुक्त आडुच पाडव? वर्ग की.मार्गी होती है। देशी- 
देशकारी में भूपाली का ( मध्यम, निपाद हीन ) आरोहण होता है। तथा अवरोहण में 
रिषभ धैवत दोनों कोमल कर दिये जाते हे | 9 


इ. को की पुनरुक्ति ती है, यह दोनों 
ओर से औडुव-आओडुच” ही रहती हे । 


( सं० वि० ) 


देरिकारि समाख्याता वेलावल्यरच मेलके 
सधपाश्च 'गपौ चैव धसो जैव तो तथा ॥ 
गपधपाः स्युर्गेः रिसौ काले डिप्रहरे दिने । 


“क संगीत-पारिजातः # १३५ 
क 
अर्थात्‌ बिलावल मेल में देशीकारि बताई गई है, जिसका स्वरूप सधप गप, धसं, 

धव, गपधप, ग रेस, होता है। और दिन के दूसरे प्रहर में गाई जाती है । . 


निहीना देशकारी स्यान्मतीब्रा च रिकोमला | 
षाडवा सा समुद्दिष्टा गीयते परय़ामके ॥ 
अर्थात--देशकारी में निषाद वर्जित स्वर है, तथा-मध्यम तीत्र लगती है और 
ऋषभ कोमल, शेष स्वर शुद्ध दै। अतः वह पाडव बताई गई है। दिन के उत्तरार्ध में 


गाई जाती है । बै 
वेलामारी रूपके स्याद्देशकारी च षाडवा । 


मध्यमेन परित्यक्ता यथावत्वादितस्ततः ॥ 
अर्थात्‌--देशकारौ वेलामारी ( बिलावल ) के रूप मेल में है । यह मध्यम स्वर से 
त्यक्त पाइव वर्ग की है। इधर-उधर से ( आरोहाऽवरोह में ) रोष स्वर नियमानुसार 


आर CE 
(,और शुद्ध ) लगते है । 
इसका ध्यान निम्न प्रकार से दिया है-- 


विभाति चामीकरवेषभूषिता प्रियेण या क्रीडति मञ्जुभाषिणी । 
मनोजवेगेन विशङ्कमानसा सुदेशकारी प्रमदोन्नतस्तनी 


अर्थात्‌--वह सोने जैसे सुन्दर वेष से सजी हुई सुशोभित हो रही है। जो 
मधुर बोलने या गाने वाली अपने प्रियतम के साथ क्रीड़ा कर रही ( खेल रही ) है। 
कामदेव के उन्माद से जिसके हृदय में किसी की शंका (या डर ) नहीं रहा है। 
बह सुन्दरी देशकारी रागिनी प्रमदा ( नवोढा ) दै और उसके कुच ऊँचे उठ स्टे हैं । 


देशकारि कंचन वरन खेलत पीतम सङ्ग। 
नागरि चाव अनङ्ग को जोबन जगी उमङ्ग ॥ ( हिं० रा० र० ) 


अथ स्वर प्रस्तारः--धनिसरिगमपधनिधनि धपमप मागरिसनिधधनिसस्स । गमपध- 
निधधपमपमगरिसनि घधनिसस्सा । ७ 
इति देशकारी प्रातः कालीया । १४। यह देशकारी प्रातः गाई जाती है। 
अब 'मुखारी' का विवरण बताते हैं । 
QC. 
ऋषभः कोमलो यत्र गान्धारः पूवसंज्ञकः । 
ुखाय्या धैवतोदूग्राहो निधौ पू्वाज्य-कोमलौ ॥ 


आरोहे ग-निहीनायां न्यासांशौ षड्जपंचमौ ॥ ३७३ ॥ 


श्३२ ॐ संगोत-पारिजातः ॐ 


mo 


७ > 
मेलाच सम्भवो धीरशंकराभरणाञ्च वे । 
देशाक्षीराग इत्युक्तः सन्यासं सांशकम्रहम्‌ ।। 
आरोहे. मनिवर्ज चाप्यवसेहे रिवजितम्‌ । 
सरिगपधसं।संतिथएमगस। ( इति रागलक्षणे ) 


अर्थात--निश्‍चय, दी धीरशंकराभरण या विलावल ( बेलावली ) मेल से देशाक्षी 
राग उन्न होता हे । इसका अनशा पडज स्वर है ( वादी, कट पंचम ) तथा षडज 
पर ही न्यास है, और ग्रह भी पडज पर। आरोही में मध्यम और निषाद वर्जित हैं। 
ओर अवरोही में ऋषभ वर्जित है । इस प्रकार-“औडुव-पाडव' जाति दोती है । 


देशाक्षी राग: सम्पूर्ण: स्वमेलोत्थश्च सप्रह: । 
सन्यासः प्रात:फाले तु गेयः सङ्गीतक्रोविदेः ॥ 


अर्थात्‌--देशाक् सम्पूर्ण वर्ग का राग हे । अपने हो मेत ( थाट ) से उत्थित 
होता, उठता या निकलता है। यानी इस ग्रन्थ के मत में देशाक्षी एक स्वयं मेल 
राग है। षड्ज स्वर पर ग्रह ओर न्याल भो है । प्रातःकाल सङ्गोत के परिडतों के द्वारा 
गायन योग्य दै । 3 
( सङ्गीत सारामृतोद्धारे ) 


सन्यासः सग्रहः पूर्णो देशाक्षीराग उच्यते । 
आरोहे. मनिवर्जोऽसौ पूर्वयामे च गीयते ॥ 


अर्थात्‌-देशाक्षी राग सम्पूर्ण, तथा पडज-म्रह, 
आरोही में मध्यम निषाद वर्जित, तथा अवरोह में सप्र स्वर प्रयुक्त होने से 'ओडुव- 
सम्पूर्ण” जाति होती है । दिन के पहिले-प्रदर में गाया जाता दै । 
भरत के मत में 'देशाख्याः आजकल 'देशाख? दिन्दोल की खी के रूप में ह । 
कान्तोरुशीर्षाशयिताऽमिलापिनी मदोन्मदा सीत्कृतसज्ञमेच्छुका । 
कठोरवच्षोजवती क्ृशारता देशाख्यिका सा मदघूर्णितेक्षणा ॥ 


अर्थात्‌-कान्त ( पति ) की जांघ पर शिर घर कर लेटी हुई दै । किती यात की 
अभिलाषा उसके मनमें हे । वह मद ( मस्ती ) के द्वारा उन्मादित ( पागल ) हो रही है । 
अतः सीत्कारी भर रही हे तथा मेथुन की इच्छा वाली दै भवा पेसे संघ को 
इच्छुक है कि जिसमें सीत्कृत होता है । 


जो कठोर (कडे ) वक्षोज-( कुचो ) वाली है तथा-कमजोर ( दुबली पतली ) 
और आरता ( दुखी ) खो.है ।.. जो उन्माद के कारण घूरती हुई देख रही है। वह 
द्ेशाख्या' रागिनी है) , 


पडज-न्यास, युक्त कहा जाता है । 


उपरोक्त रागिनी के ध्यान में स्वाधीन पतिका? नायिका ही होती हे । 


$ सङ्गीत-पारिजात; ॐ १३३ 


यथा-- यस्याः रतिगुणाकृष्टः पतिः क ` न मुम्चति । 
विचित्रविश्रमासक्ता सा स्यात्स्वाधीनभतृ'का ॥ 
( साहित्यसरोजे ) 
, _ क्रिसी-किसी ने देशाख्या के ध्यान में कन्या अभिसारिका” भी लिखी दै । 


प्रीतम के कर शिर धरे व्यापि रह्यो तनु काम । 
उतावली देशाख्य दै कृश व्याकुल छवि धाम ॥ 
( हि० रा० र० ) 
) अथ स्वर प्रस्तार- गपधसससनिपमममरिसगगपप्पगपधसमम पसममरिसरिस 
सनिपगपघसस्सा । रिनीपा मममरिससनिपगपधसस्सा । 


इति देशाख्यः । प्रातःकालीयः | १३ । यह देशाख्य प्रातःकाल गाई जाती है । 


देशकार्य्या गनी तीत्रौ घांशो धादिकमूच्छेना ॥ ३७२ ॥ 


निषाद दोनों तीत्र, प्रैवत स्वर अन्श ( वादी-सम्वादी 


ऋषभ) है । तथा धैवत आदि स्वर (न्तरायता? अथवा 'पौरवी? मूच्छना से उसन्न 
गम पप म ग हि,-स नि ध्‌। 


होती है। यथा निस रि 

“राग वियोध में देशकारी एक स्तयं मेल ( थाट ) है, और इसे ही शुद्ध रामक्री: 
( रामकली ) मेल कहते हैं। तथा इसमें _ 'मरदुमकतीत्रतम ममदुसाः सरिमपधाः 
शुद्धा? ६। ८। १४ शुतयश्च इयंशुचिरामक्रीः देशीकारऱच' लिखा है । यह 'मेललक्षण! 
देकर राग लक्षण निम्न दिया दै: न 


सांशाद्यन्तो5द्दोन्तः कस्प्रमनिर्देशकृत्पूणीः । 


अर्थात्‌- देशक्त्‌ या देशकारी में षड्ज अन्रा ( वादी, सम्वादी पंचम ) तथा 


भी षडज पर ही है। सम्पूर्ण जाति है और अन्हः (दिन 
में गाते हैं । तथा मध्यम निषाद दोनों पर स्वर 


में लिखा है। 
मिलता । कुछ ग्रन्थों में 'देशीकार' लिखा है । 


देशकारी में गांधार, 


' रत्नाकर में यह राग 


यथा 'रागचन्द्रिका 
देशीकारे मनी वर्ज्य वादिसम्वादिनौ घगौ । 
गीयते प्रातरेवहि ॥ 


तीव्रास्ठु रिगिधा प्रोक्ता गं 
अर्थात्‌--देशीकार में सध्यम-निषाद दोनों वर्जित है. । अतः औडुव-औडुव जाति 
गांधार है । इसमें ऋषभ) घैवत और 


> | 
है स्वर घवत तथा-सम्बादी गान > 
होती है । वादी a मेल होता दै । प्रातःकाल ही यह 


गान्धार तीनों ही तीत्र ( शुद्ध) दे. अतः 
आया जावा दै में भी मध्यम, निषाद वर्जित हैं। शेष स्वर शुद्ध, इसी के 
वधसां।अ०्सांधप गरिस। 


समान हें । आ० सरिग 


१३० क संगीत-पारिजात; # 
देशाख्य राग को रत्नाकर में 'देशाख्या? रागिनी माना हे । यथा-- 
तज्जा स्कुरितगाःधारा देशाख्या वर्जितर्षभा । 
अहांशन्यासगान्थारा निमन्द्रा च समस्वरा ॥ 
इति देशाख्या । अर्थात्‌--उस ( प्रथम वर्णित “गान्धार पंचम? भाषा मेल ) से 
देशाख्या ( रागिनी ) उत्पन्न होती दै। पारिजात के अनुकूल 'गान्धारादिक मूर्छना” 
इन्हांने भो इसको भाषा में वदी बताई है । यथा-- 


“गान्वारांशग्रहन्यासो दरिणाश्वख्यमूच्छनः | 


इसमें गान्धार स्फुरित रहता हे, अर्थातू--स्वर ग्रह पर अंगुली की स्फूर्ति, 
बाज के तार पर मिज्ञराब द्वारा 'च्कुरण' नामक गमक कहलाती है। अथवा १४ प्रकार क 
की गमकों में एक यह-- 


वेगे ढुततृतीयांशसम्मिते स्फुरितो मत: । ( रत्नाकरे ) 


अर्थात्‌-द्रुत (लय) के तृतीयांश ( तीसरे हिस्से ) में नियत किये हुए. बेग में . 
'स्फुरित' गमक कहलाती है | अथवा-- 


स्फुरितो गमको ज्ञेया हन्त्या5त्यन्तं स्वरद्वयम्‌ । 


अर्थात्‌ -अत्यन्त ( अधिक ) वेग से ( मिजराव द्वारा ) दो सारों (पर्दा ) पर 
हन्ति.( आघात ) करने से 'स्फुरित? समनी चाहिये । 


देश पर अन्य मतान्तर-- 


वादे हि चर्षभं कैश्चित्सस्वादे निश्च मन्यते | 


निषादे . कृत्रिमत्वं चेदस्यस्यादवरोहरो ॥ 
गान्धारस्तत्र वक्रत्वे मध्ये चश योः । 
क्षपाक्षिप्रह्रे . गानं सोराष्ट्रस्यापि तज्जगु: 
आरोहणे गधौ त्यक्त युज्यौ स्वल्मो यदा कदा । 
नृपाञमात्यौ परौ स्यातां धमी च गरिगाः निसो ॥ 


मतभेद पर कहने हैं--कोई कोई वादी ऋषभ, तथा सम्वादी निपाद मानते हैं। 
और इसकी अवरोही में निषाद कोमल तथा आरोदी में शुद्ध लगाते हैं 

वहां ( अवरोही में ) गान्धार वक्र होकर ऋषभ आर 
होता है । रात्रि के दूसरे प्रहर में इसका गान होता है। तथा यही समय सो 
गाने का बताया जाता है । आरोही में गान्धार और घेवत दोनों स्वर वर्जित हैं 
किसी-किसी मत में कभी-कभी थोड़े-थोड़े लगा भी लिए जाते हा इसका राजा या 
प्रधान ( वाढी ) स्वर पंचम, तथा सम्वादी रिपभ भौ भाता जाता रहे) “न. पकड़ 
बताते हैं धम, गरिग, निस? यह हेती है। - | ॥ 


निधौ पमौ गरी गश्च, सरी रिमो पनी निसौ। 
विकृतन्यादिको देशोर्यशो ` रात्रौ प्रगीयते ॥ 


बच 


ॐ संगीत-पारिजातः # १३१ 


. अर्थात्‌-निध पम गरिग, सरि रिम पनी, नीसां । यह जिसमें पहिला निषाद विकृत 
( कोमल ) है, रिषभ-अन्शा वाला देश राग रात्रि में गाया जाता है। 


शैव सङ्गीत में “देश? का एक दूसरा नाम 'अम्बाहेरी? भी मिलता है-- 


गधाधिका मम्रहान्शा सान्ता वीरे समस्वरा । 
अम्बाहेरी टक्कमापा देशाख्या पंचमाङ्किता ॥ 


अर्थात्‌-टक ( टंक) को भाषा (मेलयाथाट ) में अम्बाहेरी ( रागिनी) 
उत्पन्न होती है। इसका दूसरा नाम देश है। इसमें गान्धार अधिक लगता है, 
( किन्तु वह वादी नहीं है ) मध्यम स्वर इसका ग्रह ( गीतारम्भ) है। तथा अन्श 
मध्यम ही ( वादी, सम्वादो-तार षडज ) पड्ज पर इसका अन्त ( तोड़ या न्यास ) हे! 
तथा वीर रस में यद॒गाई जाती है। (ठीक है ! क्योंकि देश का ध्यान भी तो “मल्ल 
स्वरूपी? वीर रस का ही है ) इसमें सब स्वर समान रूपेण ( एकवत्‌) वत्ते जाते हैं। 
( देखो पीछे पञ्चम की टीका में ) । 

इसका कुछ अङ्क ( चिन्ह ) पञ्चम राग जैसा मिलता है । 

इन्होंने शुद्ध दिशाख्य' राग में अपना मत निम्न दिया है-- 


घेवतीमध्यमाजात्योर्जातो धांशम्रहान्तिमः । 
देशाख्यः स्वल्पगान्धारा ममन्द्री हीनपञचमः ॥ 
अर्थात्‌ --धैवती, मध्यमा इन दोनों जाति गीतियों से “देशाख्य? राग उत्पन्न 
होता है। इसका धैवत अन्शा ( वादी है और सम्वादी ऋषभ है ) एवं ग्रह ओर न्यास 


भी धेवत पर ही हैं। इसमें गान्धार बहुत कम लगता है। तथा मन्द्र सप्तक के 
मध्यम तक इसकी गति दै। और पञ्चम स्वर इसमे वर्जित है। अतः षाडव षाडव 


जाति होती है । 
पाठक 'देश? पर अव अनुमान करलें ! क्‍योंकि सर्व प्राचीन शिवलिखित सङ्गीत 
का शास्र यही है । उस समय यह 'देशा' राग गाया जाता था । 


देशाक्षी मेले शुचि समपास्तीश्रतमरिस्तथा मृढुमः । 
तीव्रतरधस्ूदुसावत एषान्ये चापि रागाः स्युः ॥ 


अर्थात्‌--देशाच्ती यह एक मेल ( थाट ) है । इसमें षड्ज, मध्यम, तथा पञ्चम 
तीनों स्वर शुद्ध रहते हैं । और ऋछषभ-तीन्रतम लगता है । तथा मध्यम कोमल, तीत्रतर 
धैवत, और षडज दोनों कोमल होते हैं । यानी-३६।११।१४ श्रुतियां वत्ती जाती हें! 
इस मेल से अन्य अनेक राग उत्पन्न होते हैं । 
गांशन्यासग्रहका 55रोहे ठु गतमनिरुषसि देशाक्षी । 

अर्थात्‌-देशाक्षी में गान्धार अन्शा ( वादी, सम्वादी निषाद ) न्यास, ग्रह दोनों 
गान्धार पर ही हैं । आरोही में मध्यम, निषाद वर्जित हैं। अतः “औडुव सम्पूर्ण” जाति 
प्रातःकाल गाई जाती है । 


होती है शत्र 


१३६ '% सङ्गीत पारिजात; % 


Cee 


ऋपभ स्वर जिसमें कोमल लगाया जाता है। तथा गन्बार पूर्व संज्ञा वाला 
यानी “पूर्व गान्धार! होता है । पहिले स्वर प्रकरण में बता आये हे कि “ऋषभः शुद्ध 
एवासौ पूर्वेगान्धार इब्यते! अर्थात्‌--शुद्ध ऋषभ ही. (पूर्व गान्धार' कहलाता है । 
तो अभिप्राय यह हुआ फि शुद्ध तथा कोमल दानां ही ऋषभ इलमें लगते हे। आर 
इस 'मुखारी” रागिनी में धेवत उद्आद ( ग्रह या गीतारम्भ ) स्थर [हाता हे है 
'गीतमुद्आह्यते येन स उ्दूप्राह: प्रकीत्तित” इति। इसमें निपाद तथा घेबत दोनों 
“पर्वः नामक कोमल हाते हैं । यथा-'बैवतः शुद्ध खाल्ली निषादः पूर्वसंज्ञकः । 
अर्थात--गुद्ध-मैवत का ही “पूर्व निपाद? कदत हैं। उसो भांति शुद्ध निपाद को पूर्व 
धैवत जानिये अथवा--निपादः शुद्ध एवासो धस्तात्रवर इष्यते |? अर्वीत्‌--गु द्व 
निषाद तात्रतर धेवत कहलाता है । भाव यह हुआ कि--'पर्वाख्य-कोमलो' यानी 
' इसमें निषाद तथा धेयत दोना कोमल भा लगते हैं एवं पर्व थाच ( शुद्ध-ग्रैबत, 
`पूर्वं निषाद तथा शुद्ध निषाद-वीत्रतर धैवत ) अथात्‌--धैवत ताना ही, शुद्ध (तांत्र ) 
तीव्रतर ओर कोमल भी । आरोही में गान्धार तथा निषाद दोनों वर्झित होने से इसकी 
“ओडुव-सम्पूर्ण! :पजाति होती हे । इसका न्यास (ताइ) पड्ज स्वर पर है । तथा 
अन्श ( वादी स्वर ) पञ्चम, एबं सम्वाद पड्ज ही है | यह्‌ रागिनी आचुनि +-द्वितीय 
पीलू से मिलती हे । लक्ष्णानु तार इसका निम्न स्वरूप हाता है-- 


आ०स रे रे म.प व ध सां | अ० सां निधधपमगरेरेस। 
राग विबोध में २३ मेला में से 'मुखारा? एक मेल है. तथा प्रारम्भि # 

राग भी-- ` 

सन्ति मुखारी मेले शुद्धा: पड्जादय: स्वराः सप्त । 

पूर्णा नित्यं गेया सांशान्यासग्रहा मुखारीयम्‌ ॥ 


अर्थात--मुखारी मेल ( थाट ) में पड्जादि सातां स्वर शुद्ध हैं 


Si हूं या लगाये 

` जाते हे । ( अपनी-अपनी अन्तिम श्रुतिस्थ रहते हैं कोई भो £ 
हर रि वकत न हृ 
सम्पूर्ण जाति की रागिनी हे । 2 त नहीं है। ) यह 


पडूज स्वर इसका अन्श ( वाढी प हि 
नं रं न्य १ चम सम्वादी 
एवं अह ( प्रारंभ ) तथा न्यास ( समाप्ति ) भा षडज १ वादी ) 
QS 


( प पर ह है त Ra 
तुरुष्क ताड़ी ( तुक ) टीका में लिखा हे, 'हसैनीति 2 कु र. 
'हुसैनी? ( कालहा ) कहते हैं । श्रन्यकार' हो टीकाकार हैं बह लिखते हैं--'इय॑ मार 
ताड़ोमेलेडपि कैश्चिदुक्ता' अर्थोन्‌--इस सुखारी को कोई-फोई “तोड़ी” मे ज्ञ भो 
वताते हैं । तथा 'हुसैनी' को भो, जो पहिले बताई जा चुकी है। यह हर समय गाई 
जाती है । ‘eT 


रागा वसन्तमुख्यारिः यस्वा55रेद्रे सतौ रिगी | 
मपौ निधो निसो चेवाउवरोहे च सनी धप | 
मरिसाः युक्तोऽथ रिनिधाः कृत्रिमाः स्युःप्रगीयते | 


(सङ्गीत तरङ्गिणी:) 


ॐ सङ्गीत-पारिजातः % १३७ 
क ययन क क मल जज कन 
अर्थातू--वसन्त मुख्यारि ( मुखारी ) नामक राग के आरोह में सग रिगम 


पनि धनि सं। तथा अवरोह में-सं निध॒प म रिस। इस भांति स्वर प्रयुक्त होते हैं 


इसमें ऋषभ, धैवत तथा निषाद यह्‌ तीनों स्वर कोमल लगते हैं। इस तरह यह राग 
गाया जाता है । अतः इसकी जाति-सम्पूर्ण-पाडव हुई। क्योंकि आरोह में 
सम्पूर्ण स्वरों का प्रयोग होकर अवरोह में गान्धार वर्जित किया है। तथा आरोही में 
गान्धार, निषाद दोनों वक्र-पुनरुक्त हैं। 

मुखारी का ध्यान सोमनाथ जी ने निम्न भांति बताया है-- 


श्यामा कामाक्रान्ता कान्तवियोगासद्वा मुखारीयम्‌ । 
मणिमयसुकुचावरणा वीणापाणिः प्रवीणोच्चे: ॥ 
अर्थात्‌-मुखारी रागिनी सांवले शरीर की है और यह कामोठ्ठेग.से आक्रान्त 
( व्याकुल ) हो रही है। पतिका वियोग अब इससे सहा नहीं जाता, इसका कुच 


आवरण ( कञ्चुकी या चोली ) मणि-जटित और शोभायमान है। वीणा हाथ में 
लिए है । उच्चकोटि की यह प्रवीण-चतुर महिला है । ( उत्करिठता नाथिका ) 


मूलग्रन्थ में मुखारी का स्वर प्रस्तार निम्न दिया है-- 


घसरिममपनिनिधपमगगग रिसरिसस । धसरिममपपधससरिग गरिरिसनि- 
धनिनिधपमपमा गरिसरिससधसस्स । 


इति मुखारी । सर्वदा ॥ १५॥ 
यह सुखारी सदैव गाई जाती हे ॥ १५ ॥ 


अब रागिनी भैरवी का लक्षण बताते हैं-- 


स-स्वरान्शग्रहन्यासा भैरवी स्याद्वकोमला । 
रिशारोहे तु पन्यासा पञ्चमेनोभयोरपि ॥ 
बड्जेनाथावरोहे तु सर्वदा सुखदायिनी ॥ ३७४ ॥ 


षडज स्वर ही इसका अन्श ( वादी, सम्वादी पञ्चम ) तथा वही प्रह और न्यास 
भी है। प्रत इसमें कोमल लगता है। आरोही में ऋषभ तथा पंचम दोनों के द्वारां 
र अवरोही में षड्ज के द्वारा कोमल होती है। ( यह श्रुतियों का हिसाब है ) 
2१ ~ 


टचम पर मौ न्यास होता है और यहद भैरवी सर्वदा सुख देने वाली, यानी हर समय 


गाई जाती है। 


१३८ % संगीत-पारिजातः % 


rr 


राग विबोध में-- 


~ 


भैरव्यशन्यासम्रहसा रिपमुद्रिता सदा पूर्ण । 


~ 


अर्थात्‌ भैरवी में अंश, न्यास, ग्रह सव पड्ज पर होता है ( सम्वादी प ) ऋषभ 
= 
तथा पंचम पर मुद्रा नामक गमक का प्रयोग किया जाता हे | 


यथा--मुद्रा परैकहननाखदर्य पूर्वे पुनस्तदाच्छाद: । 


अर्थात--दूसरे स्वर पर ( मिजराव द्वारा ) एक आघात करने से ही पहिले स्वर को 
स्पष्ट दिखाकर फिर दूसरे स्वर पर अँगुली ले जाने से यानी उस दूसरी “सार? पर अ'गुली 
पहुँचाकर, फिर पहिली सार का आच्छादन ( अँगुली आरोपण ) मुद्रा कहलाता हे । 
“अनुदहति? नामक गमक में और इस 'मुद्रा' में इतना ही भेद है क्रि--उस ( अनुहति ) में 
में तो अति शीघ्र अँगुली उछालने से गम्भीर ध्वनि निकलती है और इस (मुद्रा ) में 


शनैः शने: अँ गुली ऊपर करने से उसका अभाव रहता है। 


के मेल ( थाट ) में बताई हे । जिसमें तीब्र रि. तथा साधारण तीत्र ध. और कैशिकी -- 
१।४। १० | १३ श्रुतियां तथा स म प तीनों शुद्ध होते हैं। 


~ ” करे Re < 
यह भरवी सम्पूर्ण वर्ग की होती है और सदैव गाई जाती है, यह इनके 'श्रीराग? 


भैरवी पर रत्नाकर का मत-- 


धांशन्यासम्रहा तारमन्द्रगान्धारशाभित! । 
भेरवी भरवोपाङ्ग' समशेषस्वरा भवेत्‌ ॥ 


अर्थात--धेवत स्वर ही इसका अंश, न्यास, ग्रह तीना हैं । 
सप्तक के गान्धार से तार के गान्धार तक यह शोभित होती है । 
रूप ) ही भैरवी होती है । शेष स्वर इसमें समान ( 
तो हुए प्राचीन मत ! अब भैरवी पः 


(सम्वादी रि०) मन्द्र 
भैरव का उपाङ्ग ( विकल 
वराबर ) रूप से वर्ते जाते हैं । यह 
र आधुनिक मत देखें । 


~ 
भरवी आधुनिक १० मेलो ( थाटों ) में से १है, इसे ही कदर जे 
'हचुमत्तोड़ी' नाम से लिखा है ! इस इसे ही दुक्षिणीय ग्रन्थों में 


में प्रायः सभी स्वर कोमल होते हैं । 


एवं सति द्वितीयोपि स्वरो खदुत्वमेति चेत्‌ । 

भरवी रागिणी रम्या तत्र पश्यन्ति कोविदाः॥ ( अ० रा० मं० ) 
अर्थात्‌ - ऊपर से प्रसङ्ग मिला कर पहले बताए राग के पश्चात्‌ कहते हैं कि ऐसा 

होते हए यदि दूसरा स्वर भी कोमल हो जाए, यानी गोम है 


सब ही कोमल हो जायें तो उस 
अ > > 
रमणीक रागिनी को पण्डित “भैरवी” नाम से बताते हैं । 


निसौ गमौ पौ धनिसाः निधौ पमौ च गौ रिसो । 


उ NOx रु 
भैरवीयं प्रभाते. स्याह्विकृतेगरिधेनिना ॥ 


ॐ संगीत-पारिजात! अ १२६ 


अर्थात्‌-निस गम प धनिसं निध पम ग॒ रेस, यह भैरवौ रागिनी प्रातःकाल 
रि. ग. ध. नि. कोमल करके गाई जाती है । 
अब रागिनी भैरवी का ध्यान बताया जाता है-- 
सरोवरस्थे स्फटिकस्य मण्डपे सरोरुहे: शांकरमर्चयन्ती । 
तालप्रभेदप्रतिपन्नगीता, गौरीतनुर्नाम हि. भैरवीयम्‌ ॥ 


अर्थात्‌--एक सुन्दर तालाब बना है, उसके बीचों बीच एक स्फटिक मणि (पत्थर) 
का ( जिसके चश्मे बनते हैं ) मण्डप ( मन्दिर ) वना है। ताल में कमल फूले हुए हैं, 
उन कमल फूलों को लेकर जो भगवान शंकर की पूजा कर रही है ( प्रातः समय है) तालों 
के प्रभेद ( भेद विभेदों ) के द्वारा जिसके गीत सम्पन्न हो रहे हें । अर्थात्‌ उसके गीतों 
में ताल की मात्रादि विषय का बड़ा हेर फेर है। अथवा सम, अतीत अनागत (अनाघात) 
विषम ग्रहों का चमत्कार है। वह गौरी ( पार्वती ) समान शरीर वाली ( शिवास्वरूपा ) 
भैरवी रागिनी दै। इधर प्रातः के “सन्धि प्रकाश? रागों में गौरी स्वरूषा भैरवी, और 
उधर सायं के सन्धि प्रकाशों में “गौरी रूपा गौरी? यह दोनों ही राग पार्वती के बताए जाते 
हैं। वास्तव में “भैरव” नाम ( भयानक वेप धारी ) शंकर का ही है, अतएव भैरवी 
पार्वती जी के आकार में लिखी है । सर्व मताऽनुसार संगीत के आदि गुरु या रचयिता 
शंकर भगवान हैं ! अतएव सर्व प्रथम राग “भैरव? उन्हीं के आकार का है, ' तथेव 
भैरवी “शिवा स्वरूपा? ! 


शिव पूजत कैलाश पर दुहूँ करन में ताल | 
श्वेत चीर अँगिया अरुन, रूप भैरवी बाल ॥ 


अथ स्वर प्रस्तारः--सरिगसपधनि । सनिधपमगरिस । सरिगमपसगरिस- 
मगरिगरिसनिधनिसा । सगमगमगमगमपमगरिस । धापमगरिसगरिनिसगगमगम१- 
मगरिस गगमनिनिधमगरिससगरिसनिनिसस्स । इति भेरवी । सवदा । १६। यह 
भैरवी हमेशा गाई जाती है । 


अब “भूपाली? ( रागिनी ) का लक्षण बताते «हैं 


मनिवर्ज्जा तु भूपाली रि-धौ यत्र च कोमलो । 
गान्धारोद्ग्राहसंयुक्ता रि-यासा गांशशोभिता ॥ ३७५ ॥ 


भूपाली रागिनी मध्य़म-निपाद वर्जित औडुव ओडुव वर्ग की होती है । इसमें ऋषभ 
~ 
प्रेवत दोनों स्वर कोमल लगते हैं । गान्धार स्वर पर इसका उद्आह ( ग्रह ) दै । 


तथा द ५ 
न्यास (तोड़) ओर गान्धार अंश ( वादी, सम्वादौ तार षडज ) 


तथा ऋषभ पर 
होता है । 


संयुक्ता, शोभिताः 
आधुनिक प्रचार 


--पद्यपूर्ति के शब्द हैं अर्थात्‌ साथ है, और अच्छी. लगती है 
लत भूपाली भी मध्यम निषाद वर्जित है, ग्रह भी प्रायः लोग 


१४० % सङ्गीत-पारिजातः ॐ 
७७ = पि ~ "र घे ऋषभ भ 
खते गन्धार होता हे, किन्तु सम्वादी धैवत । ग 
"गान्धार ही रखते हैं वादी भी गान्धार होता हे, किन्तु bd त्य 
व घैवत कोमल नहीं लगाते, अपितु दोनों शुद्ध लगाकर बिलावल मेल में गाते हे न 
यह्‌ “माया मालव गोड' अर्थातू--भेर्व थाट में होती है । राग विवाय भो ड्‌ 
ऱ्य श्र ha ७. हीं 
( पारिजात की ) भूपाली को मानता है या नहीं ? 


सन्यासग्रदगांशा मनिद्दीनोषसि स्मृतेह भूपाज्ञी । 
अर्थात--भूपाली मध्यम निषाद हीना, उषः (प्रातः ) याद करने 
की है | इसमें-घडज न्यास ( तोड़ ) और ग्रह भो वहीं, 
धैवत सम्वादी ) है। यह इनके 'मल्जञारि? मेल में हे, 
“पडज, मध्यम कोमल २। ६। ११ । १५ श्रुतियां स० म 


( गाने ) 
तथा गान्धार अश (वादी 
जिसमें ऋषभ धेवत दोनों तीव्रतर 
प० शुद्ध, यथा-- 

मल्लारि मेल उक्तास्तीब्रतररिम्रदुमतीत्रतरधाश्च | 

म्रूडुस: शुद्धाः समपा अस्मादेते तु मल्लारि | 


( रागविबोध ) 
सङ्गीत रत्नाकर सें यह नहीं मिलती । भरत ने इसे मेघ को रागिनी माना है | 
जब भैरवि के मेल से स्वर मनि दिये निकाल । 

| धग वाढी सम्वादि ते कहत राग भूपाल ॥ 


( राग चन्द्रिकासारे ) 
भूपाली का ध्यान निम्न प्रकार दिया है-- 


पत्युर्वियोगान्मलिना55नना5लसा वियोगवहिकृतपीतगात्रिका । 
सुकेशराद्रंजितशाटिकोत्तमा भूपालिका सा खलुमेघरागिनी ॥ 
भावार्थ दोहे में देखें-- 


भूपाली विरहिनि खड़ी केशरि बोरे चीर । 
भयो विरह की ज्वाल तें, पियैरो सबे शरीर ॥ 
विरहोत्करिठता नायिका ह्दे। 


दोलालोला विपिने तरलितवलयं विभूष्य भूपालो । 
कान्ते प्रसिताऽतयन्तं कुंकुमपीता स्मराद्वोता ॥ ( रा० वि० ) 
अर्थात्‌--भूपाली रागिनी कुंकुम वर्ण की गौरी है। वनमें शशङ्गार करके पति के 
दरही है। और कामातुरा है । भूले में कूलकर 
चित्त बहला रही है या भूले की भांति स्वयं भी चंचल हो रही है । उत्सुकता से एक स्थान 
पर नहीं ठहरती । उसी प्रकार उसका कंकण भी चंचल हो रहा हे । 

टीका में वासक सजा नायिका लिखी है । किन्तु 


उ लक्षण उत्कण्ठिता से मिलते हें 
अथ स्वर प्रस्तार: गपधसारिगरिससा धपगपगरिगरिसधसा | अपके 
रिगरिगगगगरिरिरिरिगरिगरि सधध लस्सा । 
इति भूपाली । प्रातःक्रालीया । १७ । यह भूपाली, प्रातःकाल गाई जाती । रूळ 
अब प्रसभ राग का लक्षण बता रहे हैं-- 


पड्जादिमूच्छनोपेतः प्रसभः पञ्चमोज्कितः || ३७६ ॥ 
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अअर्थात्‌--प्रसभ राग षड़ज स्वर आदि में है जिसके ऐसी पूर्व कथित उत्तरा-मन्द्रा 
मूर्च्छना के समेत ( उससे उत्तन ) होता है। पञ्चम स्वर इसमें वर्जित होने 'से 
इसकी जाति पाइव-पाइव होती है! 
नन्दयन्ती समुद्भूतः प्रसवो मम्रहान्शाकः । 
अ न बीरे नि 
सन्यासो निधयोयु क्तः पूर्णो वीरे नियुज्यते ॥ 


( शैव सङ्गीते ) 


अर्थीत्‌--“्रसव’ राग नन्दयन्ती मूर्च्छना से उत्पन्न होता है । ` नन्दयन्ती अथवा 
“नन्दा? यह गान्धा घाम की पहिली मूर्च्छना हे. कोई-कोई इसे निषाद आम भौ कहते हैं । 
इसका स्वरूप या आरोहावरोह--नि सां रें गं मं पं" धं धं पं अंगं रेंसांनि। 
इस प्रकार होता है। पारिजात में स्वर प्रस्तारः 

सरेगमधनिस निधमगरेस । गगरेसनिधनिलनिधमगरेस । सरेगमधनिस ॥ 
मगरे उनिव । निसनिधानिधमगगरेसनिस्सा । 

इति प्रसभः । प्रातःकालीयः | १८। यह्‌ प्रसभ सवेरे गाया जाता है । 


अब 'कोल्लहास' राग का लक्षण कहते है+- 
0 
मोज्मितो कोन्नहासः स्याद्गान्धारादिकपूच्छनः । 
अवरोहे धवर्जः स्पात्पाडवः परिकीत्तितः ॥ ३७७ ॥ 
अर्थात्‌--कोल्लह्मस राग में मध्यम स्वर वर्जित होता है। अतः षाडव वर्ग का 
कहा गया है। इसमें गांधार स्वर पूर्वक ( पूर्व कथित हारिणाश्वा' ) मूच्छना होती है । 
अवरोही में धैवत वर्जित होता है, अतः “घाइव-आओडुव? उपजाति होती है । 
आ८-स रे ग प ध नि सां। अ०-सां नि प ग रे सा। 
रत्नाकर में इसे खरी तथा पुर्लिङ्ग दोनों में :प्रयुक्त किया है। अर्थात्‌ राग भी है 
आर रागिनी भी । कुछ नामान्तर है यथा 'कोलाहल! 
टक्काङ्ग' टक्कवत्तारैः स्वरैः कोलाहलोडखिलेः । 


अर्थात्‌--टक्क ( टङ्क, टङ्कण, टङ्गी ) राग का ही यह अङ्ग होता है। और 
टवक राग की भांति ही इस कोलाहल राग में तार सप्तक के सब स्वर लगते हैं। उङ्क 
का विवरण उसी को टीका में देखें। अब रागिनी के रूप में- 
कोलाहला टक्कभाषा सम्रदांशा पवजिता । 
सममन्द्रा मभूयिष्ठा कलहे गसकान्विता ॥ 


अर्थात--कोलाहला रागिनी टक्क राग की भाषा ( मेल ) में होती है । 

४ ~ ७. 
षड्ज इसका ग्रह, तथा अन्श ( वादी, सम्वादी पूत ओर पंचम वर्जित स्वर है । 
अतः षाडव वर्ग ,हीता है। इसमें पडज और धैवत ) मन्द्र सप्तक के लगते हैं । या 
मन्द्र के पदज-धैवत तक गति होती. है7। मध्यम स्वर इसमें अधिक वर्ती जाता है। 
( अनुवादी जानिये ) और अनेक गमकें प्रयुक्त होती -हें . यथा -कलह ( लड़ाई ) के समय 
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तत्काल 3+.>>>> 3 नक्सल आ >> मन 


इसे गाते हैं । क्योंकि 'कोलाहल? को 'कोल्लाहल में 
तथा गुण?” । 


शैव सङ्गीत में इसे 'कोल्लास' इस रूप में लिखा है 


धेवत्यापंभिकायुक्तशुद्धनञातिसमुद्धव । 
पडजन्यासग्रहांशश्च कोल्लासो रिधटुर्वल ॥ 


ही गाना चाहिए--“यथा नाम 


अर्थात्‌-वैवती और आर्षभी इन दोनों जावि-गीतियां से युक्त, तथा शुद्ध जाति 
'कोल्लास' राग उत्पन्न होता है । यानी कोई स्वर कोमल नहीं लगता । षड्ज पर 
इसका न्यास ( तोड ) और ग्रह भी है एवं पड्ज हो अन्श ( वादी, सम्वादी पञ्चम ) 
ओर ऋषभ, धैवत इसमें दुर्वेल ( कमजोर ) रहते ? कम लगाए जाते, या इन पर 
कम सुकते हैं| यह राग भो इस समय अप्रचलित ही हे 


अथ आर प्रस्तार:--गपवनिसरिगरि ससनिपगपगरिस | सरिगपथनिधनि 
रिसनिसनिप घरिगपधनिधनिपपगपपप- 
धनि सरिसनिसनिपगपगरिगरिसनिसस्सा | के 


इतिकोल्लहास: । प्रातः कालीय: । ६ । यह कोल्लास स 
अव शुद्ध-भैरव का लक्षण कहते हैं-- 

भरव तु रि-पौ नस्तो धादिमे न्यासमध्यमे | 

तत्राक्तों तु गनी तीव्रौ कोमलो धेवत, स्तः ॥ ३७८ || 


भरव राग में ऋषभ, पञ्चम दोनों स्वर नस्त (रचा जत ) होते हैं, अतः 
आओडुव औडुव जाति है वादी पडज सम्वादी धैवत है और गाग्यार आ. इसकी 
( शुद्ध ) तथा धेवत इसमें कोमल कहा गया है । धैवत पर इसका आदि ` दोना तीत्र 
तथा मध्यम पर न्यास ( अन्त ) होता है । वहां वे दोनों बताये गए $ स्वर ( ग्रह ) 
रत्नाकर में भी 'वसम्त भैरव? और 'श भरव? की भाति “भैरव दा 
भरव? दो प्रकार के राग मिलते हैं, प्रथम-भैरव को देखिये: था शुद्ध- 
भिन्नपडजोऽध मेल: स्यात्‌ ) भेरवस्तत्समुद्धव: । 
चान्शी मान्तो रिपत्यक्तो प्रार्थनायां समस्वर 
अथ्रीत्‌-- भिन्न षड्ज? ( भाषा मेल से भैरव राग उसन्न हो ३ 
दसा यता वाह सम्वाद यातो) मिमे र सो क य 
दोनों स्वर वर्जित होने से औडुव-वर्ग होता ई । इसमें प्राय: ले ते पञ्चम 
व्यवद्धत होते हैं ( इसकी व्याख्या पहिले की जा चुकी हे) ज 02. स्वर समान 
आदि में गाया जाता है । र 
अब इनका शुद्ध-भेरव देखिये-- 


श्रेवतांशग्रहन्यांससंयुत स्यात्समस्वर: । 
तारमन्द्राञयमाषडजगान्धारं शुद्ध भैरव: || 


अर्थात--शुद्ध भैरव राग में धैवत अंश ( वादी 


वर गाया जाता हे । 


' सस्वादी ऋषभ ) तथा 


~ 


4333 न इन स पस्क 
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००७ य हि 
ग्रह, न्यास, भी दोनों धैवत पर ही होते हैं ! यह “सर्व स्वर सम-प्रयुक्त' राग है। तथा-- 
तार ( सप्तक ) के पड्ज से लेकर मन्द्र के गान्धार पर्य्यन्त इसकी गति होती है । 


“राग-विबोध? का मैरव- 
~ 2. 
भैरवमेले शुद्धाः सरिमपधा अन्तरश्च केशिकिनः । 


अर्थात्‌--( आधुनिक १० थाटो में से जैसे भैरव पहिला थाट है, वैसे ही इनका 
भी भैरव ५० वां थाट है और वह द्विभेदक है) इसमें “स रे म प ध? यह स्वर शुद्ध, 
मध्यम की दूसरी श्रुति पर स्थित गान्धार ( बोलता ) है। अन्तर--निषाद पड़ज की 
एक श्रुतिस्थ ( बोलता ) है । केशिक-५ | १३ श्रुतियां इसमें परद्युक्त होती हैं. और 'पौरवी? 
आदि कितने ही राग इस मेज्ञ से स्लन्न होते हैं । 
धांशग्रहसंन्यास: सन्पूर्णो भैरवः प्रातः । 
अर्थात--भैरव में धैवत अन्श ( वादी, सम्वादी ऋषभ, ) तथा अह भो घेवत पर 
ही होता है । न्यास भी वही धेवत.अथ्रवा--पड ज पर होता है । इसकी सम्पूर्ण जाति है, 
सब स्वर लगाये जाते हैं, और प्रातःकाल गाते हैं। 
इस समय लोग “भैरव” से मिलते-गुलते रागों को भी भैरव ही मान बेठे हैं। 
अतः उनके मत मे आधुनिक १२ भैरव होते हैं। यथा-शुद्ध भैरव, शिव भैरव, आदि 
भैरव, नट भैरव, आनन्द भैरव, अहीर ( आभीर ) भैरव, जोग भैरव, बङ्गाल भैरव, 
द्वितीय बङ्गाल भैरव, वसन्त भैरव, टङ्ग भेरव, प्रभात भेरव, इत्यादि । इनमें कई 
तो आगे चलकर आयेंगे । कोई-कोई “भेरवाष्टक' के नाम से ८ प्रकार के भैरव 
मानते हैं । 
भैरव का ध्यान बिलकुल शिव के समान है। यथा-- 
रुद्रवेषो जटायुक्तो मुण्डमालाविभूषितः । 
रक्तनेत्रो कपर्दी च भैरवो-भैरवा55सनः ॥ ( सं० मं० ) 


अर्थात्‌--रुद्र ( शिव ) के समान उनका वेष है, जटा के समेत, शिरों की माला 
से विभूषित ( सुसज्जित ) है । लालवर्ण के नेत्र हैं, भैरव ( भयानक ) जिसका आसन है। 
वह भैरव राग है । 
अथवा राग विबोध के अनुसार-- 
डमरूत्रिशूलधारी पन्नगहारी सितोलसदूभसितः । 
धृतशशिगंगो5तिजटो5जिनविकटो भैरवोऽसमदृक्‌ ॥ 
अर्थातू--डमरू ओर त्रिशूल लिये हुए, सांपों का हार पहिने, सित-( श्वेत ) वण 
से सुशोभित, बदन में भस्म लगाये । चन्द्रमा और गंगा को धारण किये हुए, बढी या 
खुली जटाओं वाला, गजचम्म से विकट दीखने वाला, तीन नेत्रों वाला, वह विशाल या 
विकराल भैरव राग है | 
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भैरों शिव छवि शिर जटा श्वेत वसन. त्रयनैन । 
मुन्डन की माला गरे, सिद्ध रूप सुख हेन ॥ 


(हिन्दी राग रत्नाकरे ) 


अथ भैरव स्वर प्रस्तार-- 
धनिसगमधनिसमगमनिधनिसनिधनिनिमगप् । 
निधिधनिसस्सा। इति भैरवः । प्रात: कालीयः । २० । 
यह भैरव प्रातःकाल गाया जाता है । २०। 
अब वसन्त भैरव का लक्षण बताते हैं-- 
कोमलाख्यौ रि-धौ तीव्र ग-नी वसन्तभैरवे | 
धेवतांशग्रहन्यासो मध्यमांशोपे सम्मत; | त 
विसन्त भैरव? राग में ऋषभ, धैवत दोनों कोमल, 


= एवं गान्धा (डेच ` 
स्वर शुद्ध) होते हैं। धैवत पर इसका अ'रा ( वाढी, सम्बादी ऋषभ ; ह तीज (शेष 
भी धेवत पर ही होता हे । । ग्रह ओर न्यास 


सगमधमगमगमगसनिधनिस- 


कोई कोई इसका अ'श ( वादी मध्यम भभ कर है 

जाता है । इस वसन्त-भैर को ही "2 लोग |. >. Sa सम्वादी हो 
` राग विबोध में इले वसन्त-भैरवी के नाम से दिया ३? अन कर गाते हैं- 

कोई किसी राग को पुलिङ्ग में प्रयुक्त करता है तो कोई खीलिङ्ग था केवल नाम का है। 
राग इस ( पारिजात । श्रन्थ में “सैन्धव” पिङ्ग वाचक बताया कै कि 
में त्रीलिज्ञ वाचक “सैन्धवी” । इत्यलम्‌ । 9 वही अन्य सभी अन्धां 


मानते 


' र 4 
“पोना वसन्त भरव्युपसि तु सांशम्रहन्यासा 

अर्थात--“वसम्त भैरवी? पंचम स्वर वर्जित षाडव वर्ग से 29 ~ 

पै CR कं दर वग सें भी होती हे | 
पडज अश वाढी ( धेवत सम्वादी, क्योंकि पंचम वर्जित है ) अह. दि » इसका 
( समाप्ति ) भी षडज पर हो है । प्रात:काल गाई जाती है | “आदि स्वर तथा न्यास 


न 
वसन्त भरवी नवां ( ५5) स्वयं एक मेल हे. 
७ बै ०५ खु के गग वि 
इसका ५८ वां मेल ( थांट ) तथा २ भेद बताये 3000006. मतानुसार 


मेले वसन्तभैरविकाया: शुद्धा: सरिमपवा-मदुम: । 
केशक्यपीयमस्मान्मारव्यथ मेलतोऽन्ये च हि 
अर्थात्‌--वसन्त भैरवी के मेल ( थाट ) में 'स रिम “ते 2 

होते हैं। तथा--मध्यम -कोमल, अश्रवा-तृतीय-श्वतिस्थ कट 
बोलने वाला ) और गान्धार, तथा कैशिक्री आदि ६१३ अतिय सरी शु 
जाती हें । भावार्थ-गान्धार मध्यम की तीसरी श्रुति पर बोलता हे, रोक क, वरती 
तृतीय श्रृतिस्थो-गः'लिखा है। इस मेल में मारवी ( मालवी ) आदि. न कभ 
उत्पन्न होते हे | ? अन्य कई राग 


# सङ्गीत-पारिजात; ॐ १४४ 


क 


वसन्त भैरव का स्वर प्रस्तार निम्न प्रकार दिया है-- 


पनिसरिगमपामानिरीसानॉसरिनिसनिधा । धनिसा । मगरिसनिसरिनिसानिधा । 
धनीसस्सा धनिल्तरिगस्मा । धधपमपसगम्मा । सरिगमगरिसनिधनीसासा । 


इति वसन्त भैरवः । प्रातःकालोयः: । २१ । 
यह वसन्त भैरव प्रातःकाल गाया जाता है, 


अब “मध्यमादि? राग या रागिनो का स्वहप लक्षण बताते हैं-- 


मध्यमादी ग-धौ नस्तो सूच्छेना मध्यमादिका । 
नै तत्र त्वंशस्वराः प्रोक्ता रि-म-नयो शुनीशवरैः || ३८० ॥ 


अर्थात्‌-मध्यमादि राग में गान्यार ओर घेवत दोनों स्वर वर्जित होते हैं। अतः 
इसकी 'औडुव-ओडुव” जाति है। मध्यम स्वर इसका ग्रह भो है, और मध्यम आदि 
में है जिसके उस मध्यम ग्राम की पढिली सौवीरी” मूच्छेना से उसन्न होता है। अतएव 
इसका नाम 'मध्यमादि' है । आरोहावरोद (सू०) म पध निसां रें गं। गं.रें सांनि 
धपम। शेष स्वर शुद्ध लगते हैँ । इसमें अन्शा स्वर मुनीश्वरों ( भरतादिकां ) ने छषम 
मध्यम, निपाइ यह बताये हैं । प्रायः पभ-पङचम वादी, सम्वादो होते हें । कोई-कोई 
A मध्यम वादी, सम्वादी तार षड्ज मानते हैं । कोई-कोई इसमें निषाद लगाते हें । आरोह 
में शुद्ध तथा अवरोह में कोमल, किन्तु इस क्रम से 'शुद्ध-सारङ्ग' का रूप हो जाता है। 
अतएव पारिजात के म में केवल शुद्ध निषाद हे । 


मध्यमग्रामरागोऽय़ं मध्यमादिस्तङुद्भवः । 
मध्यमांशात्रहन्यासो गमरोत्थश्च प्रीष्सके ॥ ( र० कं० ) 


अर्थात्‌-यह ( प्रथम कथित ) मध्यम ग्राम राग है। मध्यमादि इसी से उत्पन्न 

होता है । यह मध्यम ग्राम राग एक भाषा ( मेल ) भी दे । इस (रत्नाकर ) में ८ ग्राम 
राग हें । मध्यमादि में मध्यम स्वर अन्रा ( वादी, सम्वादी तार षड्ज ) तथा ग्रह और 
न्यास भी मध्यम पर ही हाता है । और गान्धारी, मध्यमा, तथा पंचमी इन तीनों जाति 
गीतियों से यह उत्पन्न होता है । प्रीष्म ऋतु में गाया जाता है, यानी दिन 
के दोपहर में । 

भवन्ति मधुमाधव्यां भार्य्यायां भैरवस्य च । 

त्रिमितायां गधो हीनावोडुव्यां निद्वयोदिता ॥ 

विवादी घैवतश्चाऽत्र तुतीयप्रहरे दिने । ( सं० मं० ) 


अर्थात्‌--पैरव राग की तीसरी भार्य्या मधुमाधवी में गान्थार और धेवत दोतों 
स्वर वर्जित होते हैं। अतः यह “औडुवी! रागिनी होती है। निषाद इसमें दोनों 
( तीव्र-कोमल ) लगाये जाते हैं। तथा धैवत विवादी होकर लगता दै। दिन के 
तीसरे प्रहर में गाई जाती है। 


१४६ ॐ सङ्गीत-पारिजातः ॐ 
he 2. = 
स्वरूपः-सुवर्णृदेहा म्रदुवाग्विलासिनी सरोजद्टङ्‌ नागरिका मनोरमा । 
उपेत्य कान्तं विहसन्सुभाषिणी कठोरवक्षा मधुमाधवी हि सा ॥ 


अर्थात्‌ -सुवर्णं जैसा सुन्दर वर्ण उसके शरीर का है, जो मीठे वचनों से विलास 
करने वाली है, कमल जैसे नेत्र हैं। वह बड़ी मनोरमा नागरिका (शहूर की रमणी) है । 
पति के पास बेठी मुसकाती हुई, अच्छे ढङ्ग से वाते कर रही है। उसके कुच कठोर हैं, 
वह मधु माधवी रागिनी दै । 
कञ्चन तन लोचन कमल, नागरि परम अनूप । 
` पति ढिंग बेठी हंसति है, मधुमाधवि शुभ रूप ॥ 
स्वर प्रस्तार:--मपनिसरिमरिसनिप्तनिपमपनिय मपमरिमरिस । 
रिरिरिरिमरिस । सरिसरिनिसा । 
रिसनिसस्सा । 


इतिमध्यमादिः । प्रात: कालीय: ।२२। यह मध्यमादि सबेरै गाया जाता हे । 
अब बङ्गाली रागिनी का लक्षण बताते हैं-- 


निसरिमरिसा 
निसनिपमगमरिसिरिसनिप्तस्ता । निनीपनिसमा- 


बङ्गाली रि-ध-होना स्यान्मतीब्रतरसंयुता । 
नि-तीत्रेणापि संयुक्ता स-स्वरोत्थितमूच्छनना ॥ ३८ १॥ 


` बङ्गाली रागिनी ऋषभ-शैवत वर्जित ओडुव वर्ग की होती है । 
तीव्रतर लगता है । तथा निषाद तोत्र होता है 
'शुद्धमध्या? भूच्छेना होती हदै । 
षड्ज पञ्चम हें । 


राग विबोध में इसके २ बिधान बताये हैं, 


र ओर पुलिंग में प्रयुक्त किया है। 
एक तो बङ्गाल' दूसरा-“शुद्ध बच्नाल' । 


इसमें मध्यम 
है, ओर पड्ज स्वर से ड्ठी 
त पुदजल्ही पद है |. उव वादी-सम्बादी 


बङ्गाल: शाश्वतिकः पूर्ण: सांशम्रदश्च सन्यासः | 
अर्थात्‌- बङ्गाल सम्पूर्ण वर्ग का राग है 
( सम्वादी पञ्चम ) सदेव गाया जाता है । 
में लिखा जा चुका है। 


शुचिबङ्गालः पूर्णो सांशन्यासम्रहे 


। तथा षड्ज स्वर न्यास 


मद एवं अन्श, 
मेल मालव गौड़ है 


» जो गौरी की टीका 


I 3 ष्टे | 
अर्थात्‌-शुद्ध बङ्गाल भी सम्पूर्ण वर्ग का है, इसमे तो स्वर न्यास, ग्रह तथा 
अश (सम्वादी तार षड्ज ) हे । ओर यह प्रात: गाया जाता है । इसका मेल कर्णाट 
(कान्हडा ) हे । 
रत्नाकर में इस राग के ६ भेद बताये हे-- 
(१) पाडवादेव बङ्गालो ग्रहांशन्यासमध्यम: | 


प्रहर्ष विनियोक्तव्यः प्रोक्तः सोढलसू नुना ।। 


% संगीत-पारिजातः ॐ १४७ 
Mon mS Mand lsat ७ स 0 छ 
अर्थात्‌--शुद्ध पाडव' राग की भाषा (मेल) से बङ्गाल उत्पन्न होता है । 
इसका मध्यम स्वर ग्रह, न्यास और अंश है। यह्‌ खुशी के समय गाया जाना चाहिए । 
ऐसा सोढल देव के पुत्र निःशंक शाङ्ग देव जी ने कहा है । 


(२) षड्जग्रामे मन्द्रहीनः षड्जमध्यमया कृतः । 
बङ्गालोंऽशप्रहन्यासपडजस्तुल्याखिलस्वरः ॥ 


अर्थात्‌ -षडजय्राम में "षड्जमध्यमा? जाति-गीत के द्वारा बङ्गाल राग उत्पन्न 
होता है । इसका अनशा, मह, न्यास षडज स्वर पर ही हैं। तथा मन्द्र सप्तक का कोई स्वर 
इसमें नहीं लगता । यह पहिले बताए नियमानुसार सम स्वर राग है । यांनी सब स्वर 
समानता से ही युक्त होते हैं । 


(३) मध्यमे कैशिकीजातः पडजन्यासांशकम्रहः । 
बङ्गालस्तारमध्यस्थपंचसः स्यात्समस्वरः ॥ 


22 >, ~ ~ 
अर्थीत्‌-मध्यमम्राम में कैशिकी जाति से उसन्न बङ्गाल राग होता है। इस का भी 
अन्शा, न्यास, ग्रह षडज ही है । इसमें मध्य सप्तक के पञ्चम से तार के पञ्चस तक की गति 
होती है, और यह भी सम स्वर राग है । 


(४) धन्यासांशम्रहा भाषा बङ्गाली भिन्नषड्जजा । 
गापन्यासा दीघीरिमा धमन्द्रोदीपने भवेत्‌ ॥ 


अर्थौत्‌- बङ्गाली भिन्न षडजभाषा ( मेल ) से उत्पन्न होती है । और यह भी एक 
भाषा (विभाषा ) ही है। धैवत स्वर इसका न्यास अन्श, प्रह है। गान्धार इसका 
अपन्यास है । तथा षभ और मध्यम दोनों स्वर इसमें दीर्घ (गुरु) या अधिक प्रयुक्त होते 
हैं, यानी ऋषभ सम्वादी है, तद्वत्‌-मध्यम भी या कोई मध्यम सम्वादी मानता है। मन्द्र 
सप्तक के धैवत तक इसकी गति, तथा उद्दीपन-भाव में या कामोद्दीपन में यह 


प्रयुक्त होती है । 


(५) कर्णाट बङ्गाल, ( ६ ) नट बाङ्गाल, यह दोनों मिश्रित राग प्रतीत होते हैं। 
ऋतः कर्णाट ( कान्हा ) और नट की दीका में देखें । 


सान्ता मांशम्रहा पूर्णा बाङ्गाली मध्यमोज्ज्वला । 
रिमसम्वादिनी भाषा भवेन्मालवकेशिके ॥ ( शै० सं० ) 


अथौत- बाङ्गाली “मालव केशिकः ( मालकोश ) की भाषा ( मेल ) की विभाषा है । 
इसमें मध्यम स्वर अन्श और प्रह, तथा पडज पर न्यास होता है । सध्यम इसमें उज्ज्वल 
साफ ( शुद्ध ) लगती है। एवं षभ और मध्यम में सम्वाद होता हे । 


१४८ ॐ संगीत-पारिजातः % 


> शि ° 
बाङ्गाली पंचमी भार्य्या भैरवस्यैच सर्वगा । 
Fs ~ > ७ ति 
मसौ सम्वादको सायं विक्कृतर्पभधैवता ॥ ( सं० मं० ) 


अर्थात्‌-ब्राज्ञाली भैरव राग की णंचवीं भार्य्या रागिनी होती है। ( भरत का 

भौ यही सिद्धांत है ) सवस्वर गमन होने से सम्पूर्ण जाति, और मध्यम वादी तार षडज 
XI छे 
सम्वादी स्वर हैं। रिपभ धेवत दोनों विकृत ( कोमल ) लगते हैं। इसी की अवरोही 
हु ७. ७ ७. ० ब्र 

में कोई-कोई मध्यम-पंचस वक्र करके यू लगाते हैं-- 

सां. नि ध॒ प म गम रेप स? 

इसका ध्यान निम्न प्रकार लिखा है-- 


भस्मा55व्रता नरकपालधरा त्रिशूला 

व्याघ्रास्वरा च कुपिता कुकुभेषु दीना । 
रौद्रानना भटिति डिण्डिममारवन्ती 

वाङ्गालिका प्रथितमैरवभामित्ती सा ॥ 


अर्थात --भस्म से जो आदत ( सनी हुई ) है, मनुष्य की खोपड़ी हाथ में लिये दै 
तथा त्रिशूल धारिणी हे, व्याघ्र का अम्बर छाल ओढे है। कुपित हो रही है। कुकुम 
दिशाओं में दीप हो रही ( चमक रही ) है। जिसका मुख रुद्र ( भयानक ) है । तथा 
मट-भट ( जल्दी-जल्दी ) डिण्डिम- ( डमरू ) वजा रही है। वह प्रसिद्ध भैर राग 
की भामिनी ( रागिनी ) वाङ्गाली दै । इस ध्यान से भी 'वङ्गाली” एक पारा च्या 
ही सिद्ध होता हे । क्यों कि भैरव के समान ही इसका भी स्वरूप (ध्यान) है । अस्तु ! 


भस्म पिटारी कर गहे, चमकत चारु त्रिशूल । 
बङ्गाली व्याइल भई, गई सबै सुधि भूल ॥ 


( हदि ० रा० र्‌० ) 


अथ स्वर प्रस्तार:-- 
|» 
सगमपनिस, सनिपममगस | सगमपपनिपम पमगमपमममगसनिस 
निमपनिसनिसगसनिसनिपमपनिपमपम । मनिसस्सा । 


इति बङ्गाली । प्रातःकालीया ॥ २३॥ 
यह बङ्गाली प्रातःकाल गाई जाती है॥ २३ ॥ 
अब नारायणी रागिनी का लक्षण कहते हैं-- 
नारायण्या ग-नी तीत्री गान्धारादिकमूच्छना | 
आरोहे मनिवर्जा स्थान्न्यासांशवैवता स्मृता ॥ ३ वर 


ॐ सङ्गीत-पारिजात; ॐ १४६ 


नारायणी में गान्धार निषाद दोनों तीब्र होते हैं । गान्धार स्वर आदि वाली 
( हरिणाश्वा ) मूर्च्छना है । आरोही में मध्यम निषाद दोनों वर्जित स्वर हैं । अतः 
“औडुव-सम्पूर्ण' जाति होती है। इसका न्यास ( तोड़ ) धैवत, ( गान्धार-ग्रह ) और 


अंश भी धेवत ( वादी, ऋषभ सस्वादी ) इस प्रकार बताई गई है । 


पघससनिधपमममगरिस । सरिगसरिसरिसा । निधधससरिसरिस 
सरिगसरिसरिसस्स निधासनिधधससरिसरिपा सगरिसगरिमगरिसारिग सरिसस्स- 
निधधस्स । 
इति नारायणी । प्रातःकालीया ॥ २४ ॥ 
डे 


अब विभास राग का लक्षण वता रहे हैं-- 


मस्तु तीव्रतरौ यस्मिन्गनी तीब्रौ रि-थौ मतो । 


कौमलो न्यासथोपेते विभासे गादिमूच्छेने ॥ 
आरोहे म-नि-वर्जत्वं ग-पांशस्तरसंघुते ॥ ३८३ ॥ 


विभास राग में मध्यम तीत्रतर ( प्राचीन-प्रसारिणी श्रुति का अन्तर गान्धार, 
संकीर्णं चतुः श्रुतिक मध्यम ) अथवा- आधुनिक सन्दीपिनी, आयता श्रुतियां या साधार- ` 
शान्तर मध्यम यथा स्वर प्रकरण सें बता आए हूँ । 
साधारणान्तरौ मो स्तस्तीत्रतीत्रतराविति ॥' 


अथात्‌ -साधारण अन्तर वाले दोनों मध्यम तीव्र और तीव्रतर कहलाते हैं । 
स्वरोऽग्रिमश्रुतीर्यीति तदा तीब्रतरो भवेत्त्‌ । ( पारिजाते ) 
अर्थात्‌--जब स्वर आगे की दो श्रुतियों पर जाता है तो तीव्र्तर होता है । 


भावार्थ २ श्रुतियां अधिक से तीत्र, २ से तीत्रतर, ४ श्रुतियां अधिक होने से 
- तौडेतम होता है। दारमोनियम में इन तीनों ही के स्थान में केवल १ चढ़ी मध्यम 
लगाते हैं। गान्धार और निषाद दोनों इसमें तोत्र हैं, (ग. नि. को आवश्यकता 
पहिले बता चुके हैं.) एवं ऋषभ धैवत दोनों स्वर कोमल माने गए हैं। .( यह आधु- 
निक पूर्वी का मेल हो जाता दै) तथा थेवत पर न्यान ( तोड़ ) के समेत है। इसमें 
“गान्धार आदि मूच्छेनाः वही पहिले बताई हरिणाश्वा” होती है । अतः गान्धार ही 
ग्रह है । एवं गान्धार अश ( वादी, सम्वादी पञ्चम ) कोई पञ्चम को अंश ( वादी, 
सम्वादी षड्ज ) मानते हैं। इसकी आरोही, में मध्यम, निषाद वर्जित हैं। अतः 
“औडुव-सम्पूर्ण' वर्ग होता है । आरीद्वावरोह स्वरूप:-स रे ग प घ॒ सं। सं नि ध॒ 
व म॑ ग रे स। यह होता दै । 
अरताचाय्यै ने दिन्दोल का पांचवां पुत्र 
सङ्गीत-मञ्जरी के ढङ्ग पर गाते हैट 


“विभाष माना है । कोई-कोई इसे 
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विभाषो मनिहीनः स्यादथ स्वल्पनिषाद्कः । 
घैवतर्येमसंवाद्यो शुद्धमेलसमुद्भवः ॥ 
अर्थात्‌--विभाष सध्यम-निषाद वर्जित, औडुव औडुव वर्ग का राग होता है। 
अथवा--निषाद स्वल्म मात्रा में लगाया भी जाता है। (तो षाडव वर्ग हो 
जाता है। ) इसमें धैवत वादी, ऋषम सम्वादी स्वर हैँ और यह शुद्ध मेल ( विला- 
~ ७७ ० तल्ली =+ 
वूल थाट ) से उत्पन्न होता हे । इनके औडुवीय-विभाप सें आर मूपाली में 'दूध-पानी? 
जैसा हिसाव है, जिसका अलग करना जरा टेढी खीर है। केवल ऋषभ-गान्धार 
वादित्व में अन्तर है । 


क 
इस समय दो प्रकार के विभाष प्रचलित हँ-- 


धपौ:गपौ च गरिसाः गपो च धपसाः धपो । 
विभासोयन्मनित्यक्त: प्रस्यूपे मेरवाश्रित: । । 
अर्थातू--“ध प गंप ग रेस गप ध पसं घप? 
वि ० ७9, त 
ओडुव ओडव वर्ग का राग है । एवं भैरव मेल में (रि. 
६ तक गाया जाता है। 


निरिगाश्च मगौ रिसो गपौ गपधमाः गपो । 

गरिसोऽन्यः विभासो5य़म्मालवे पूर्वयामके ॥ 

अर्थात्‌--नि रेग मंग रेस गप गपध संग पग रेस? 
विभाष राग है । जो मालव ( मारवा ) मेल में रे कोट 


होता है। पूर्व पहिले ( या पूर्व कथित ) 
वर्ग सम्पूर्ण है । ) 


यहद विभास मध्यम निषाद्‌ वर्जित 
ध. कोमल ) प्रातःकाल ३ बजे से 


यह अन्य (दूसरा ) 
| म ती० शेप स्वर शुद्ध सें ) 
समथ में प्रातः गाया जाता है। ( इसका 


वीणाविवादनपटु: द्रुतसिद्धहस्त: गीतज्ञपुञ्ञप्रतिपूजितपादपीठ: | 
रागेषु भूरितरतानकलापयुक्तो हिन्दोलसू नुरतिमानधरो विभास: ॥ 


अर्थात्‌-वीणा के विशेष वादन ( बजाने ) में वह कुशल है । जिसके हाथ इस 
काम में सिद्ध हो चुके हैं और उनमें लाघव ( फु ) है। सङ्गीत जानने वालों के समूह 
के द्वारा जिसके पैर रखने की चौकी पूजी जा चुकी है रागों में 
की तानें, अलाप, डुकडे, पलटे, गमको के प्रयोग में जो युक्त 


र योजक है। बह हिन्दोल राग 
का पुत्र महान सम्मान ( प्रतिष्ठा ) पाए हुए विभास राग हे। 
अथ स्वर प्रस्तारः 
गपधसरिगपामगारिससनिधपधससनिध . निधपमपमगारिस सरिसरिसससनिध 
प्रधससनिधनिधपगपमगारिस सारसससनिधपधापमापापाध --- ... ....... 


सासनिधपधापपमा 
गगारिस । सरिससनिधपधधसा रिरिसापमागारिमा । ह 
* इति विभास: । प्रात:कालीय: ॥ २५॥ 
यह विभास सवेरे गाया जाता है | 
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तीव्रगान्धारसम्पन्ना मध्यमोद्ग्राहधान्तिमा । 
सांशस्वरेण संयुक्ता कानडी सा विराजते ॥ ३८४ ॥ 
जिसमें गान्धार तीब्र लगता .हे । तथा-मध्यम स्वर पर उद्ग्राह (ग्रह ) 
होता दै, और धेवत पर न्यास । पड्ज जिसका अन्श ( सं० प० ) है। सवे स्वर शुद्ध 
सम्पूर्णं जाति है। वह 'कानड़ी? ( कान्हड़ा ) रागिनी अच्छी लगती हे । इसका शुद्ध 
नाम “कर्णाटी' है। इसके किसी ने १८ तो किसी ने २० तक भेद बताये हैं । वस्तुतः वे 
सब सहस्वरी राग हैं तथा सब प्रथक हैं । 
अथ स्वर प्रस्तारः 
मपधनिसरिगम _गरिसनि धनिधनिधपमपधनिसारिसनिसानिधा । सानिधानिधपमप- 
वनिसरिसनिसामगमपामगरिसानिसानिधा मपधनिसस्सा । 
इति कानडी । तृतीय प्रहरोत्तरम्‌ । ६६। दिन के तीसरे प्रहर के उत्तर में । 
अब "मेघनाद? राग का लक्षण बता रहे हैं- 
रिणा युक्तः कोमलेन मेघनादस्तु षाडवः | 
स-स्वरादिस्वरारब्धो म-वज्जोऽयि रि-गान्शकः ॥३८५॥ 
अर्थात्‌ मेघनाद राग मध्यम वर्जित पाडव वर्ग का होता है। और इसमें 
केवल ऋषभ कोमल लगता है। ( शेष स्वर शुद्ध हे) षडज स्वर इसका स्वरारम्भ 


(ग्रह ) है। तथा षड्ज आदि में है, जिसके उस पूर्वोक्त “शुद्ध मध्या? मूच्छैना से 
उसन्न होता है। और इसका ऋषभ अथवा गान्धार अन्श ( वादी, सम्वादी 


निषाद ) होता है । 
अथ स्वर प्रस्तार:-- 


सरिगपधनिससनिध पपगगगरिस । गगगगरिसनिसरिसनिसधनिसरि रिगरिसा । 
पगपगरिरिगप पगगगरिसरिसनिसधनिसध निसरिसनिसधनि धपधपगगगगरिरिरिरि 
सनिसनिसस्सा । 
इति मेघनादः । प्रातः कालीयः ॥ २७ ॥ 
यह मेघनाद प्रातःकाल गाया जाता है । 
पडूजंपूर्वा तु तोडी स्यात्यत्रोक्तो कोमलौ रिधौ । 
न्यासः स्याद्धैवतस्तस्यांगांधारांशेन शोभिता ॥ 
मेनारोहे तु पन्यासा पञ्जमेनोभयोरपि ॥ ३८६ ॥ 
तोड़ी रागिनी षड्ज स्वर पूर्व में है, जिसके उस शुद्ध मध्या मूर्छना से उत्पन्न 


ड जि ७३ मो वी हे 
होती है । इसमें छषभ-धेवत दोनों स्वर कोमल कहे गए हें । धैवत स्वर पर उसका 
न्यास है और गान्धार अन्श है ( षडज ग्रह ) तथा सम्पूर्ण जाति हे । मध्यम आरोही सें 
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वर्जित करके 'घाडव-सम्पूर्ण भी होती है। तो उसका पञ्चम न्यास होता है और पञ्चम 
=+ ~ 
शुद्ध कोमल दोनों ही लगते हैं । 
यी च 0 
मश्च तीब्रतमोऽप्युक्तो मृदुःप इति परिडते: । 


झर्थरातू-तीत्रतम मध्यम को ही ( एक श्रुति अम्रस्थ यानी पश्चम की 'क्षितिः नामक 
श्रुति पर ) पण्डितां ने 'कोमल-पञ्चम? वताया है । 


सरिगसपघनिससनिधपमपमगगारिस । रिसनिसनिवधनिसरिगरिसरिसनिलानिधा । 
गगगम्मगरिगरिसरिनिसनिधसरिगसपवधयमगम गारिधानिप्तरिरिसनिवाधव निप्त । 


इति तोडी । प्रथम प्रहरोत्तरम्‌। २८ । दिन के पहिले प्रहर के उत्तर भाग में । 
छायातोडी तथैव स्थान्निपाभ्यां रहिता यदा ॥ ३८७ ॥ 


उसी प्रकार ( ऊपर बताये स्वरामन पर) निपाद तथा पञ्चम दोनों स्वरा के 
वर्जित दोने पर छाया तोड़ी औडव ओडुव जाति की होती है। इसका स्वर प्रस्तार प्रन्थ- 
पु ~ ५३ 5 
कार ने प्रथक नहीं दिया है । नि० प० वर्जित कर ऊपर का ही जानो । 
इति छाया तोड़ी । प्रात:कालीया । 


९६ । 


मागेतोड्यां पहीनायां कोमलाख्यो रिधौ स्मृती । 
सन्यासी मध्यमांशः स्पान्मूर्छना तत्र धादिका ॥ ३८८॥ 


तोड़ी पञ्चम वर्जित डव पाडव वर्ग की होती हक हक 
दोनों Rs हैं । पड्ज पर "20 Fi क होती है । इसमें ऋषभ और धैवत 
द्‌। आदि वाली ली धोर वी! मुच्छे १ कक ट्‌ म स्वर अंश ( सं तार पडज ) तथा 
धैवत स्वर आदि वाली “पौरवी! मूच्छेना होती दै । त्रच अर दे । 
धनिसरिगमधनिसरिसनिसनिधनिधनिधमधनिसरिसनिसनिधनिधम । सरिगमगरि 
गरिगरिसा । घनिहरिसनितवनिसरिसनिाधनिसरिसनिधनिसमसरिगमगरिसरिसनिसस्सा 
इति मार्ग तोड़ी । प्रातःकालीया । ३० । सवेरे गाई जाती ३। 


अब घण्टाराग' का लक्षण कहते हैं-- 


घरटारागो ग-पूर्वेः स्यान्न्यन्तः कोमलबैबतः ॥ ३८६ ॥ 


अर्थात--धण्टा राग में प्रेवत कोमल लगता है । ( शेष स्वर शुद्ध हैं ) गान्धार 
इसका ग्रह है । और 'हरिणाशवा' मूच्छना से उन्न होता है । निषाद पर इसका न्यास दै । 
एवं सम्पूर्ण वर्ग हे | शैव सङ्गीत मेंञ ` 


घन्टारवो घम्रहांशो मन्द्रगान्धारमेदुरः । 
नितारो भिन्नपडजाङ्ग मध्यमन्यासमंडित: ॥ (श० सं० ) 
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अर्थात्‌-घण्टारव ( घण्टे की आवाज ) राग में धैवत ग्रह्‌ तथा अन्श ( वादी, 
सम्वादी ऋषभ ) हाता है । मन्द्र सप्तक का गान्धार इसमें कामल लगता हे । शेष स्वर 
शुद्ध, मध्यम स्वर न्यास से सजा रहता है । एवं तार सप्तक के निषाद तक इसकी 
गति है । 'भिन्न पडूज? भाषा अथवा मेल का इसका अङ्ग है। यानी 'मिन्न षड्ज? मेल 
से यह उसन्न होता हे । आर सम्पूर्ण जाति है। यह राग भी इस समय अप्रचलित 
ही है । अतः सत्र अ्न्थों में नहीं मिलता । 
अथ स्वर प्रस्तारः-गमपधनिस । रिसनिसनिधपमगमपधपम गमपमगरिसस 
रिससनि । गगगमपधपमगरिससरिसनि । गमपवनिसनिवपमपमपमगसगरिगरिसनि । 
पघनिसारिसनिसस्सा । 
इतिघण्टारागः । तृतीयप्रहरोत्तरम्‌ । २१ । 
यह घण्टा राग, दिन के तीसरे प्रदर के उत्तर भाग में यानी चौथे प्रहर के प्रारम्भ 
में ( ४ से ६ बजे तक ) गाया जाता है । ३१। ( सायंकाल का राग ) हुआ, कहते हैं, 
प्रातःकाल 'प्रभात' राग और सायंकाल को जब मन्दिरों में घण्टे बजते थे ( आरती के 
समय ) यद गाया जाता था। अतएव इसका नाम घण्टा राग पड़ गया ! कुछ भी 
हो किन्तु इसके पुरातत्व को सत्ता में कोई भो आपत्ति नँ । क्योंकि सर्व प्राचीन शैव- 
संगीत में भी यह मिलता है । 
च आऊ 
रिकोमला गतोत्राद्या कोमलीकृतथेवता । 
नि ह) ७७ ७ ¢ ~ 
नेना तीब्रेण संयुक्ता वराटी धेवतादिका ॥ 
नयोजन छै 
मतीव्रतरसम्पन्नान्दोलनेन मनोहरा ॥ ३६० ॥ 
Ra त्रत दोनों को ते हैं 
वराटी रागिनी में ऋषभ धेवत दोनों कोमल स्वर होते हैं। तथा गान्धार निषाद 
दाना तीव्र ( शुद्ध ) लगते हें । मध्यम इसमें तीन्रतर लगाया जाता है ओर उस पर 
र 0१ ~ ~ ` 2 जाः ह. ~ 
आन्दोलन ( गमक ) होता है जिससे यह मनोहर हा जाती दै। मूच्छेना वही धेवताद्या 
'पोरवी? होती है । भरतमत में इसे भैरव की तौसरी रागिनी “बैराटी? मानी है । वास्तव 
में 'विराट' नगर या देश की रागिनी 'वराटी' वेराटी' का ही अपभ्रन्श हे। और उसके 
~ ॥ “ 
'वैरारी, वरारी, बिहारी, वराली” आदि नाम है । 
घाधानीसारिगमापामपमारिस । धधनीसरिगमगरिगरिस । धनिसरिगरिसनि 
धपमधपमगाम । पागमरारिसाधधानिसारिगमगरिसरिसरिसा । निसरिसनिसनिसनिध 
घपमपममगरिस । धाधानीसा । 


इति वराटिका । द्वितीयप्रहरोत्तरोत्तरम्‌ । ३२ । दिन के दूसरे प्रहर के उत्तरोत्तर 
( आगे-आगे ) गाते हैं । यानी तीसरे प्रहर तक । १ बजे से ३ बजे तक । 


अथ शुद्धवराव्यां तु रिगौ कोमजपूर्को । 
गस्तुतीव्रतरो थः स्थात्कोमलस्तीवनिस्वरः । 
श्ैबतोद्ग्राहयुक्तायां निमौ न्यासांशको स्मृतौ ॥ ३७१ ॥ 
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क 
अव शुद्ध वराटी ( वैराटी ) के संबन्ध में बताते हैं । इसमें रिषभ और गन्धार 
दोनों 'कोमल पूर्वक? यानी “पूर्व कोमल? होते हैं। यथा-- 
स्वरः पश्चान्तिवृत्तश्चेत्कोमलादिभिरीरितः । 
अर्थात--अपनी नियमित श्रुति संख्या से पीछे लौटता हुआ स्वर कोमल? आदि 
( पूर्व ) संज्ञक कहा जाता है । वह दो प्रकार के होते हैं। 
एक श्रुतिपरित्यागात्स्वरः कोमलसंज्ञक: । 
श्रुतिद्ठयपरिंत्यागासपूर्वशन्देन मन्यते ॥ 


एक श्रुति पीछे लौटने या छोड़ने पर वह स्वर 'कोमल? संज्ञा वाला होता दै, तथा 
२ श्रुतियो के छोड़ने ( पीछे हटने ) पर वही पूर्वे कोमल? माना जाता है। इल वराटी 
में शुद्ध ऋष “त्रिश्रुतिक' तो १ श्रुति छोड़ने पर २ श्रुतियों का कोमल-रिपभ? तथा २ 
श्रुतियां छोड़ने पर केवल १ श्रुति का पूर्व कोमल? रिषभ, वही इसमें होना चाहिये । अब 
गान्धार में हे -द्वे निषादगान्धारो? २ श्रुतियां होती हैं, वद्‌ “शुद्धः या तीव्र गान्धार तथा 
१ श्रुति का 'कोमल? गान्धार और वही दोनों श्रुतियां छोड़ देने पर पूवंगान्यार' यानी 
“शुद्ध रिषभ? हे क्यों कि-- ह 


'रिषभः शुद्ध एवासौ पूर्वगान्धार इष्यते ।' 


अर्थात्‌-शुद्ध रिषभ हो (पूर्व गान्धार’ कहलाता है । 
तथा 'द्विश्रुतिक' कोमल एवं “एक श्रुतिक' पपूर्वपदी' 
चाहिये। और गान्धार इसमें तीव्रतर यानी “अन्तर 
श्रुति 'प्रसारिणी? पर विद्यमान तथा 
होने चाहिये । धैवत स्वर पर द्दी 


अतः प्रथम त्रिश्रुतिक शुद्ध 
एवं श्रति द्रयविहीन गान्धार होना 
गानी “अन्तर्गान्‍्चार' अथवा मध्यम को द्वितीय 
नवत कोमल और निषाद तीत्र ( शुद्ध ) यह स्वर 
इसका उद्‌ग्राह ( गीतारम्भ ) है । 

'गीतमुद्आद्यते येन स उद्‌प्राह: प्रकीत्तितः' । ( रत्नाकरे ) 
निषाद स्वर पर न्यास ( तोड़ ) 


एवं मध्यम ( शुद्ध ) अन 
पडूज़ ) कहा गया. है । 


नश ( वादी, सं० तार 


धधनिसरिगमपमगरिसनीधपनीसा | रिगगरिसरिभरिगमगरिसारि 
सनिसरिंगरिमसरिसरिसनिधनिसधनिसरिसनिमनि । घनिधपमधेपमपम । 
निधधनिधधनिसस्स । 


इति शुद्धवराटी । द्वितीयप्रहरोत्तरम । ३३ | 
यदद दिन के दूसरे प्रहर के उत्तर भाग में गाई जाती है। 
रिधी च कोमलौ प्रोक्तो यत्र तीव्रतरश्च मः | 
उद्ग्राहको पधौ स्यातां बराटीतोडिका च सा ॥ ३६२॥ 


ससरिससरि- 
गगगरिस- 


जिसमें रिषभ और धैवत दोनों कोमल हों । तथा मध्यम तीव्रतर -- 
स्वरो5म्रिमश्चुतीर्यीति तदा तीत्रतरो भवेत्‌ । 


| 
| 
| 
| 
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oo 
अर्थात्‌-आगे की दो या पञ्चम की दूसरी अति “रक्ताः पर बोलने वाला जिसे 


“अन्तर्मव्यम? भौ कहते हैं ( कोमल पंचम ) हो । जिसमें उद्ग्राह (ग्रह ) स्वर पंचम 
अथवा धैवत हो, तो वह “वराटी तोडका? या “तोड़ी वराटी' रागिनी होती है । 
यहां भरत के मत पर “तोडी? या 'तोटिका? मालकास की दूसरी रागिनी तथा 
गिती इने कार 
.वैराटी? भैरव की रागिनी इन दोनों को मिश्रित रागिनी जाननी चाहिये । 
घघनिसगमपधधपमगपममगगगारिस । गमपथधपगमपधनिधनिसरिसनिस- 
निसनिधनिधपमगमधपधनिधनिसामागरिसन्तिवनिसरिस निसनिधपमगमपमग मगरिसनिध- 


निसस्सा । 
इति तोड़ी वराटी । द्वितीय प्रहरोत्तरम्‌। ३४ । 


यह भी दिन के दूसरे प्रहर के उपरान्त गाई जाती हे । 


अथ नागवराख्यां तु मस्तु तीव्रतरो भवेत्‌ । 
कोमलो पैतवः प्रोक्तो गधावुद्ग्राहकौ स्मृतौ ॥ ३६३ ॥ 
अब “नाग वराटी' के विषय में कहते हें-इसमें मध्यम तीत्रतर लगता है । 
श्रैवत कोमल कहा दै, ( शेष स्वर शुद्ध, जाति सम्पूर्ण ) उद्ग्राह ( श्रंह ) गन्धार 
पर होता दै । कहीं-कही धैवत पर भी, यानी अन्तरा ( आरोही-अवरोही ) तथा 
संचारी धैत्रत से उठते हैं। 
नमपधनिसरिसनिवपमगमपमगगरिस । धधनिसनिसनिसरिगरिगनिसनिधप- 
मगमपमग मगमगरिसधनिसरिसा । घधनिधनिसगरिसरिसनिधपमगमग रिसनिध- 
निसस्सा । 
इति नागवराटी । द्वितीयप्रहरो त्तरम्‌ । ३५। 
दिन के द्वितीय प्रहरोपरान्त । 


पुन्नागाख्यवराव्यान्तु निषादस्तीव्रसंज्ञकः । 
मस्त तीव्रतरः प्रोक्तो ग-धावुद्ग्राहकौ स्मृतौ ॥ ३६४॥ 


पुन्नागवराटी' में तो--निषाद तीत्र ( शुद्ध ) होता है। और मध्यम तीन्रतर 
कहा है । गान्धार धैवत ( पूर्ववत्‌ ) दोनों उद््राही हें। 


गमपधनिधनिसरिसनिधपमगमपगरिस । घधनिसरिसनिधपमगमपमपमगरिसर । 
घधनिसरिसगरिसरिसनिस । धनिसरिसनिधपमपपम गरिसागमपधनिधमगरिस । 


तिसगरिसनिसा । धनिसरिसनिसस्सा । 
इति पुन्नागवराटी । द्वितीय प्रहरोत्तरम्‌ । ३६। पूर्वोक्त समय | 
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मतीब्रतरसंयुक्ता प्रतापोपपदान्विता । 
वराटी च निना युक्ता तीव्रसंज्ञेन गादिका ॥ ३७५ ॥ 


प्रताप वराटी में मध्यम तीड्रतर ओर निषाद तीब्र ( शेप शुद्ध ) गान्धार ग्रह 
अथवा “हरिणाश्वा? मूर्च्छना होती है । 


गमपधनिसरिसनिसनि धपमपमगमपमपन्मागरिसा निसगरिसरिसनिसगसपधपसगग- 
रिसनिलनिसगमप धनिसरिगरिस निसतिधपमपमगमपमपम्मागरिस । निसगरि्ररिसनिस । 
गमपध पमगगगरिसनिसनिसगमपधनिसरिगरिसनिनिधपपधधपमगमपणमगरिसक्रिगम पप- 
घधघपमपमगगगरिसरिसनिसस्सा । 


इति प्रतापवराटी । द्वितीय प्रहरोत्तरम्‌ । ३७ | पू० स० | 


अथ शोकवराट्यान्तु रिगो कोमल-पूर्वको । 
मश्च तीव्रतरः प्रोक्तः कोमलो धैवतः स्मृतः । 
न्यासांशो च सनी यत्र मूच्छेना च प-पूबिका ॥ ३३६ ॥ 


अव शोक वराटी' का लक्षण वताते हैं-इसमें ऋषभ और गान्धार दोनों 
~ ८१ [oe _ he ~ 
कोमल पूर्वक अर्थात्‌ -( पिले बताये ) पूर्व कोमल होते हैं। मध्यम तीव्रतर कहा 
गया है और धेवत कोमल बताया है। पड्ज स्वर पर इस का न्यास, तथा-निषाद 


अन्शा और पळचम स्वर पूर्वक “शुद्ध पड्जा' मूच्छेना होती है। ( शेष स्वर शुद्ध, 
सम्पूर्ण जाति ) 


पवनिसरिगमपथपमगरिसनीसा | सरिगमपधनिसनिधपमगगरिरिगरिसरिसनिध- 
निधनिसरिसनिस । सरिगरिसनिसनि रिगनिरिसरिरिसनिमधनिनिसनिस । गरिसरि- 
सनिस । सरिगमपमगरिसरिसनिधधनिसरिसनिसस्सा । 


इति शोकवराटी । ह्वितीयप्रदरोत्तरम्‌ । ३८ | पृ० स० | 


कल्याणोपपदा या सा वराली गादिमूर्च्छना | 
कल्याणमेलसम्भूता मपांशन्यासका स्मता ॥ ३६७ || 


कल्याण उप ( वूर्वे) या उपरि (ऊपर ) का पढ्‌ (शब्द्‌ ) है जिसमें, वह 
वराली वानी 'कल्याण वरली? गान्थारादि ( हरिणाश्वा ) मूर्च्छना से उत्पन्न दोती हे 
अथवा--अश्वक्रान्ता' मूर्च्छना. इसमें होती है। पहिले बता चुके हैं-.वराली” भी 
“वरारी? या “वराटी' के समान 'वेराटी? का ही अपभ्रन्श हे तो कल्याण--बेराटी' 
एक मिश्रित रागिनी होती है ॥ किसी-किसी मन्थ में वराली” स्वतः एक रागिनी हे. 
तो किसी में 'वरारी? या विराटो' जेले रा० वि० में वसन्त वराटी? यह कल्याण" 
मेल ( थाट ) से असन्न होती हे, वह आधुनिक “कल्याण या “कल्याणी? मेल नहीं । 
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इनका कल्याण मेल आगे के तीसरे श्लोक में देखिये । पञ्चम पर इसका न्यास, तथा 
मध्यम स्वर अन्दा (वा० सं० तार षड्ज ) कहा गया है। बस! यहां तक इन्होंने 


चराटियों के ही भेद या किसमें बताई हा 


गसपधनिसरिंगरिगरिसनिधधधनिसनीसा । नीधापामापमापपमग । गसपमग- 
गारिस । नीधधनीसा । सरिगमपमधपमसपपसगमगमारि सनीधधनीसरिसनीसगरि- 


सघनीसधनीसरिसनीसस्सा । 


इति कल्याण वराली । तृतीय प्रहरोत्तरम्‌ । ३६। दिन के तीसरे प्रहर के उत्तर 


भाग में गाई जाती है । 
खम्बाबती पहोना स्यात्कोमलीकृतधैवता । 
गान्धारमूच्छेनायुक्ता रिणा त्यक्तावरोहिका ॥ ३६८ ॥ 


अर्थात्‌--खस्वावती ( रागिनी ) पञ्चम वर्जित होती है और अवरोही में 
ऋषभ स्वर नहीं लगता है । तो 'षाडव-ओऔडुव' वर्ग होता है । धैवत इसमें कोमल 
लगता है। और गान्थार-मूच्छेना ( हरिणाश्वा ) होती दै । अतः गान्वार ही ग्रह है । 
आ०-सरिगमधनिसं। अव-संनिधमगस॥। १ 


अथ स्वर प्रस्तारः 
गमधनिसरिसनिधगगमसगला । गमधनिधमधनिसरिसनिसनिधमगगमगगारिस- 
निनिसतगग मग मनिधमगगमगगारिस । रिरिसनिनिसस्सा । 
इति खम्वावती । तृतीय प्रहरोत्तरम्‌ | ४० । पू? स० । 
घकोमला नितीत्राद्या षड्जपूर्वकमूच्छैना । 
धगयोः कम्पसंयुक्ता सपान्शाभीरिका मता ॥ 
आरोहरेऽवरोहेऽपि क्वचिन्मध्यमवरजिता ॥ ३६६ ॥ 


आभीरिका रागिनी ( आधुनिक गायक इसे ही “अहीर-मैरव” कहते हैं) षड्ज 
पूर्वक ( शुद्ध मध्या ) मूर्च्छना से उत्पन्न होती है । इसमें धेवत कोमल, एबं निषाद 
तीब्र ( शुद्ध ) लगता है और धैवत-गान्धार स्वरों पर कम्प ( मींड़ ) या स्वर कम्पन 
होता है। पडज ही इसका आदि स्वर ( ग्रह ) तथा वादी है, पळ्चम सम्वादी है । 
सम्पूर्णं जाति ओर शेष खर शुद्ध लगते हैं । इस प्रकार आभीरी मानी जातो है। 
कहीं-कहीं या किसी मत में आरोही, अवरोही दोनों में मध्यम वर्जित होता दै, तो 
«वाडव पाडव' वर्ग में मानी जाती है। 

सरिगमपधनिसं।सं निधपमगरिस। 
इस समय “अहीरी! क्रषभ) निषाद, कोमल शेष स्वर शुद्ध सम्पूर्री-सम्पूर गाई 
और उत्तराङ्ग काफी के समान होता है । 


जाती दै । इसका पूर्वाज्ञ भैरव 


१५८ # सङ्गीत-पारिजातः # 
पिन... कम कक ५२५०... 


सरिगममपधनिससा । निवापघ धधपममपाम पगारीरिसनीस । 


( कम्पापन्यासत्वं सवंत्रापि । ) अब अपन्यास न्यास के पूर्व स्वर ( तोड़ ) के पहिले 
हर जगद स्वर कम्पन होगा । 
पनिसगगारिसरिरिसनिसगमप धसपगारीसनीसससस पप्पमगरीसनिससस । 
सरिगमपामपनिधापधवपमपमगारी सरिरिस निसस्स सरिगमपधधपमपमगारिसरिस- 
निसस्सा । 
इत्यामीरिका । तृतीयप्रदरोत्तरम्‌ ॥ ४१ ॥ 
यह आभीरी, पूर्वोक्त स०। 
मस्तु तीव्रतरो यस्मिन्गनी तीत्रावितीरितो । 
गान्धारोद्ग्राहकल्याणे नारोहे तिष्ठतो मनी ॥ ४०० ॥ 
कल्याण ( मेल ) राग में तीन्रतर मध्यम, ओर गान्धार-निषाद दोनों तीब्र 


बताये हैं। गान्धार स्वर पर उदूभाह ( ग्रह ) है । ( हरिणाश्वा मू: ) एवं आरोही में 
मध्यम) निपाद वर्जित हैं। अतः औडुव अम्पूर्ण जाति होती है । 


सरि ग पधसां।सांनिध प म॑ग रि स। 


गपधसरिगरिससनिधपधनिधधपपमग॥पमगगरिसरिग, 
गपमगगारिस । सससनिधपगप धसरिगपमगगारिस । 
थपसनिधपधपमगगपमगगरिससा । निधपधसस्सा । 


सरिगगससनिधपपधध पगपम - 
सरिगपपगधसनिरिगरिससनि- 


इति कल्याण: | तृतीय प्रहरोत्तरम्‌ । ४२ । पू० स० 
रिकोमला गतीब्रा या मतीत्रतरसंयुता । 
धकोमला नितीव्रा च ख्याता रामकरीति सा | 
आरोहे म-नि-वर्जा स्यत्पांशा घैबतमूच्छेना ॥ ४० १॥ 
रामकरी रागिनी का स्वर लक्षण बता रहे हैं। भरतमत में हिन्दोल राग की यह 


'पहिली रागिनी मानी है । रत्नाकर में 'रामकरी, मधुकरी, देवकरी, गौरः 
is रै करी (गुणक 
इत्यादि क्रियात्मक १२ रागनियों का उल्लेख दै । अस्तु । ; री (शुशकरी) 


2 > य 
इसमें ऋषभ तथा धैवत कोमल, मध्यम-तीजतर, गांधार 
में पर : र निषाद तोत्र 
आरोही में सध्यम-निषाद वर्जित “औडुव सम्पूर्ण? पंचम वादी अन्श पंचम, सम्वादी 
वडज, थैवत प्रह तथा वैवत खरादि :उत्तरायता? अथवा गोत्यात 
होती है । 


ॐ संगीत-पारिजातः # १५8 
ल्क 333333+>>>-त्िििकक्णहमह्लममू्च्ण्म्न्न्लिल्स्धि 
आधुनिक गायक्र इसे भैरव थाट में गाते हैं, कोई-कोई मध्यम चढ़ी भी लगाते हैं, 

पता नहीं वे भैरव मेल में चढ़ी मध्यम कहां से ले आते हें? 


यथा--'सग मप ध॒ प संप घुनि धप गम रेस? इस प्रकार भी कोई-कोई 
दोनों मध्यम और निषाद कोमल लगाकर भौ भैरव मेल ही वताते हें। इसे यदि पूर्वी 
मेल भी कहें तो निषाद कोमल केसे हुआ ? यह तो १० में से एक भी थाट नहीं 
बनता ? हारमोनिग्रम का नोटेशन देते हैं? भला मध्यम तीन्रवर होना चाहिये सो 
उसमें कहां से आवेगा ? वाहरे ! बीसवीं सदी का सङ्गीत ! । 


धसरिगपमगारिससरिगपगपपधसगरिससनिधपधापमागगपमगगारि, ससनिधपगप- 
धससरिसरिग पपमगगारिससरिगपधधपगपपगपगगारि, सासरिरिसरिगसरिगपगपधसग- 


रिससनिधपधापमगरिस। सरिसरिससा । 


इति रामकरी प्रातःकालीया ॥ ४३॥ 
सवेरे गाई जाती है । 


अतितोब्रतमो गः स्यान्मस्तु तीब्रतरो मतः । 
धस्तु तीव्रतरो निः स्यात्तीत्रः पड्जादिमूच्छने । 


मन्यासे मध्यमांशेच रागे सारङ्गसंज्ञके ॥ ४०२॥ 
सारङ्ग नामक राग में गान्धार अति तीब्रतम माना गया है और घेवत भी तीन्रतर 
यानी शुद्ध निषाद है। 
शुद्ध मध्या? या उत्तरा मन्द्रा? मूच्छेना होती है । षडज ही 


इसमें पड्ज स्वर आदि 
मध्यम स्वर अन्श ( वादी, सम्वादी तार षडज ) 


इसका न्यास (प्रह) भी दै । 
तथा जाति सम्पूर्ण है । 


सरिगमपधानिस । सनिधपमगरिसा । सरिग मपपधपपमगमपमगमगरिसा । 


सरिगरिसा । व 
इति सारङ्गः । डितीयप्रह्रात्तरमू ॥ ४४॥ पू० स० । 


रिधौ तु कोमलो यत्र गनी तीत्रौ च मालवे । 
षड्जाबरोहणोद्ग्राहे सरिन्यासांशशोभिते ॥ ४०३ ॥ 


दोनों कोमल होते हैं। तथा गांधार निषाद दोनों 


> ७७, 
मालव राग में छषभ धवत दीनों घ 
तीज ( शुद्ध ) लगते हैं अवरोहण युक्त षड्ज स्वर पू.) इसका उद्ग्रह ( प्रह ) होता दै । 
यानी तार षडज गातारम्भ स्वर है । षडज पर ही न्यास तथा रिषभ अनश में 
> 


~ : का अ्रन्श “ 
सुशोभित होता है। ( रिषभ वादी धवत सम्वादी ) मालवः का अप मालवा' है 
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और उसका 'मारवा? आधुनिक हिन्दुस्तानी सङ्गीत पद्धति? का दश में से वा थाट 
राग है । अन्तर इतना है कि उसमें केवल ऋपभ कोमल, मध्यम चढ़ी लगती है। किंतु 
इसमें रे ध कोमल, मध्यम शुद्ध, वादी दोनों ही का ऋषभ है। रागचन्द्रिका में इसे 
मारु? संज्ञा दी है, अन्य संस्कृत अन्यों में सबेत्र-मालव”' । इस समय भो इसके अ अंगार 
प्रचलित हैं, १ सम्पूर्णा, २ पंचम-वर्जित पाडव, बहुतों ने श्री राग की रागिनी 'मालवी 
को मारु माना है। भरत मत में “मालव” को श्री का द्वितीय पुत्र माना है। कई एक 
तो धैवत वादी, गान्धार सम्वादी मानते हैं, तथा पाडत वर्ग में मध्यम विवादी । “लङ्गोत 
रत्नाकर? “शैव संगीत? आदि ग्रन्थों के अनुसार आधुनिक 'मालकोश? कोई राग ही 
नहीं है, अपितु--'मालव-क्रेशिक' राग हे, सम्भव 
“मालकोशा' है । 


उसी का अपभ्रन्शा 


सासनिधपधनीधपमपपगमारिस 


( न्यपक्र्पणम्‌ ) अर्थीत्‌--अच निषाद का 

“अपकर्षण प्रस्तुत स्वरों पर खिंचाव हे।गा | (गमक ) 
ससपाधनीधपमपममगमारिपामप गमारिरिरिरिरिरीस । पमगमरिससरिग मप 

घनीधपमपपमगमपमगमा रिरिरिसाधनीवपमपपमगमासपामपागममरिरि 


सनीसानीसानीधपम- 
पगमापमगमारिरिसनीसस्सा । 


इति मालवः । तृतीयप्रहरोत्तम्‌ । ४५ । 
दिन के तीसरे प्रहर के उत्तर में ॥ 


रिधकोमलसंयुक्ता ग-निवर्जा झुणक्रिया | 
धैबतोद्ग्राहसंयुक्ता ववचिद्गान्धारसंयुता ॥ 


शुणक्रिया अथवा--गुणकरी रिपभ-धेचत कोमल के साथ होती है। ( शेष स्वर 
शुद्ध लगते ह ) गान्धार निषाद वर्जित स्वर हैं । अतः जाति आंडुच-सोडुव? है । घेवत 
स्वर से इसका उद्ग्राह ( प्रारम्भ ) होता है। वा--कर्हा-कहां गान्धार के साथ (अह) 
माना गया है। 


निम्न भराल न इसे देशी माना दै और मार्गी में शुद्ध मेलान्तगेत ( प्रचलित 
बिलावल ) स्वरों में रिषभ धेवत वर्जित करते हुए ओडव बताया हे, तथा प्रैत को 
विवादी करके लगाने का आदेश दिया दै । 

पारिजात की गुण्‌ 


~ ०. जे > 
रिज करा आधुनिक भैख मेल में है ऑर यही इस समय 
प्रचलित भी नि | 


४०४ ॥ 


घससाधपमपा । पममारिसा सवधपमपपममारिस | सरिगगगमगरिसा । 
घरिससससधसससलवपममममारिस । थधारिरिरिरिसः 


बससवयमपावमारित । सरिंग म- 
गरिसा । साधपमपमममाममसारिसा ससरिसमापाममारिसरिरिरिसस्सा । इति 
गुणकरी । प्रथमप्रहरात्तरम्‌ । ४६ । 


दिन के प्रथम प्रहर के उत्तर ( बाद ) में । 


# सङ्गीत-पारिजातः ॐ १६१ 
oo 
उपरोक्त स्वर प्रस्तार में अद्दोबल जी ने गान्धार का कई स्थलों पर प्रयोग किया है 
यद्यापि गुणकारी का यह्‌ वर्जित स्वर है, भ्रस्तार' आलाप का ही एक रुपान्तर है ! हमे 
आलाप से भी विलम्बित लय में प्रयुक्त करने को कोहलाचार्य ने कहा है-- र 


“आलापतस्तु प्रस्तारो विलम्बेन विधीयते |? 
यद्यपि रागां में वर्जित स्वर को विवादी रूप में प्रयुक्त होने की ऋषियों ने आज्ञा 
दी है तथापि वह राग का शत्रु ही माना जाता है। भरत मुनि ने भो विवादी प्रयोग 
लिखा है, किन्तु वद दुतलयोक्त तानों में ही। राग के चतुष्पाद में या विलम्वित लय 
में नहीं । यथा-- 
'कणस्पर्शे द्रुते युक्ती रक्तिब्नश्व न वर्जितः? , 
अर्थात्‌-द्गुतलय में वर्जित स्वर का प्रयोग या कणस्पर्श युक्त होता है और वह 
रक्तिध्न ( राग-सत्ता प्रहारक ) नहीं माना जाता । 
स्वर्गीय श्री विष्णुद्गिम्बर द्वारा स्थापित इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 'प्रयाग-गान्धवे 
महाविद्यालय! के संचालकों का भी यही सिद्धान्त है, उन्होंने कहीं से एक श्लोक उद्धृत 
करते हुए लिखा है-- 
'बिवादी तानक्रियात्मकः द्रुतगीता न रक्तिहरः? 
अर्थात्‌- 'विवादी स्वर तानों की क्रिया के रूप में जल्दी गाने पर या द्रुतलय में 


लगाने पर रक्तिहारक नहीं होता ?? अस्तु । 
पंचमोद्ग्राहसम्पन्ने घहीने कङुमे पुनः । 
तीब्रगान्धारराहित्यमारोहे चावदन्डुधाः ॥ ४०५९ ॥ 

स्वर प्रह होता है । घेवत स्वर इसमें वर्जित है । तथा 

आरोही में तीव्र गान्धार नहीं लगता, ऐसा पण्डितो ने कहा है । यह रत्नाकर सें एक 

विभाषा ( उपमेल ) और भरत मत में ककुभ (कुङ्म्विका) मालकोश की पांचवीं रागिनी 

मानी है । यह पाडव औडुव है। स्वर सव शुद्ध है। 

पनिसरिमागारिस । पनिसरिसरिनिसपपनिसरिमपमपनिपमपमागरिगरिस । 

[गरिमपमागरिगरिस । निसरिसारिमारिसनिपमप- 


पनिसरिमनिसरिममपपनिनिसरिमः ॥ 
निस । निसरिमरिसमरिसनिस । पपनिपसरिमरिसममरिमरिगरिगरिसापनिसरिगरिस । 


निसरिगरिसनिसम्सा । 
इति ककुभः । प्रातःकालीयः । ४७ । सवेरे के समय । 


ककुभ राग में पञ्चम 


शंकराभरणे प्रोक्तौ ग-नी तीव्रौ तु सादिमे । 
गन्यासे मध्यमान्हे च ढालूकम्पसुशोभिते ॥ ४०६॥ 


च्छ = ७, च ति 
शंकरामरण्राग में गान्धार-निषाद्‌ दोनों तीब्र कहे हैं । एवं षड्ज पर ग्रह 


१६२ # संगीत-पारिजातः % 
होता है, तथा गान्धार पर न्यास, मध्यम स्वर अंश ( वादी, संवादी तार पडज ) और यह 
ढालू कम्प-के द्वारा सुशोभित होता है । 


रत्नाकर में स्वर कम्पन गमक (मींड) के १५ प्रकार के भेद बताये हैं। कस ह 
अतिरिक्त मिश्रित गमके हैं उन्हीं में एक 'स्थायवाग? गमक है, जिसका एक भेद बीळ 
ढालू? है जो रागस्थ शब्द के वाद्ययन्त्र द्वारा बहाने में या लुढ़काने में अथवा वाद्य शब्द्‌ 
की छाया के स्वर को उल्लंघन करने में आता है। यथा-- 


ते च शब्दस्य ढालस्य लवन्या वहनेरापि । 
वाद्यशब्द्स्ययन्त्रस्यच्छायाया: स्वरलङ धितः ॥ 


( अध्याय ३ श्लोक ६७ ) 
ओर भी-- ढालो मुक्ताफलस्येव चलनं लुण्ठनात्मकम्‌ । 
स एषु ते स्युढीलस्य नमन त्वतिकोमलम्‌ ॥ 


( अध्याय ३ श्लोक ११० ) 

अर्थातू-मुक्ताफल ( मोती ) की भांति लुइकने वाला ) यन्त्रस्थ 

न्स COTE 

( वीणा के ) शब्द परिचालन को ढाल कहते हैं । बह “ढाल? जिन ( गमकों ) में होते हैं 

उनका अति कोमल नमन-भुकाव या साइ ( मुर्की ) हुआ करता है। वादन भेद? अनेकों 

प्रकार के बताये हैं, जो कानों को वा सङ्गीत-वाद्य का सच्चा आनन्द देने वाले हैं । 

उनका संपूर्ण अनुभव और ज्ञान तो रह्नाकर” के पठन तथा मनन करने पर ही हो सकेगा । 

यह ढालुकम्प खासकर शंकराभरण" राग में 'हृदय प्रकाश ग्रन्थ सें बताया है-- 
'शंकराभरणो गादिः ढालुकम्पमनोहर: | इति । 


यह धीर शंकराभरण? दक्षिणी मेल अथवा उत्तरभाँरतीय “वेलावली? मेल से 
उत्पन्न होता है । और इसकी पकड़ 'हदय कौतुक) ग्रन्थ में 


निम्न बताई है। 
गमौ पनी सनिधपा गौ रिसौ परिस च 
शकराभरणो राग सम्पूर्ण कथितो बुध: ॥ 
र मे 
अर्थ स्पष्ट है 2५ में इसे मेघ का द्वितीय पुत्र राग शुद्ध सम्पूर्ण ग० नि० 
वादी सम्वादी बताया है और भी मेरे अवलोकन में इसके ६ भेद आए हैं । 
सरिगमपधनिसरिगमपमगरिससनिधपध निससनिमपमग रिगसपम 
धपधनिस ॥ 


गरिससनि 
इति शंकराभरण: | पातःकालीयः । ४८ | सवेरे । 


बडहंसः सदा ज्ञेय! शंकराभरणस्वरे; । 
पड्जादिः पक्षमांश: सवानन्यासोऽपि पंचमस्वरः 


। 
अबरोहे गीन; शादाराह तु धबजितः ॥ ४०७ ॥ 


ॐ संगीत-पारिजातः # १६३ 


जे बड़हंस ( वरहंस ) राग को रूदैव ( आरोहावरोहादि में ) शंकराभरण के स्वरों 
सा ही जानना चाहिये । इसका ग्रह पड़ज, तथा न्यास पञ्चम, अन्श भी पद्चम ( वादी 
सम्बादी पड़ज ) होता है । यह्‌ आरोही में घेवत वर्जित और अवरोही में गान्धार 
वर्जित दोनों ओर से 'पाडव पाडव? होता है | इसका शुद्ध मेल ( बिलावल ) है । भरतमत 
में “मालव केशिक? ( मालकोश ) का पञ्चम पुत्र राग वक्र सम्पूर्ण आरोही में धैवत, 
अवरोही में गान्धार वर्जित वादी पडज सम्वादी पञ्चम 'वरहंस' माना 


। सससनिधपपनिसरिगमपमसरिगमपधपमपघ- 


है। 


सरिगमपनिससनिधपमरिगमरिस 
पमपमरिपम । रिगमरिसरिससनिधपममपममप । पपमरिगमरिससरिगमपा सरिपारिपाधपमप- 


धपमपमरिपमरिगमरिस । रिससनिधपमममममप । पपमरिगमारिस । सरिगमपधपममरि- 


गमारिस । पमपमपमरिगमरिसरिसरिसनीसस्सा । । 
इति बडहंसा । तृतीयप्रहरोत्तरम्‌ ॥ ४६ ॥ दिन के तीसरे प्रहर के उत्तराधे में । 


बेलावल्यां गनी तीत्रौ मूर्च्छना चाभिरुद्गता । 
आरोहे मनिहीनायामंशः पड्जो बुधैः स्सतः ॥ 
अवरोहे गवर्जायां क्वचिद्गान्धारमूच्छेना ॥ ४०८ ॥ 


बेलावली रागिनी में गान्धार-निषाद दोनों तीब्र ( शुद्ध ) लगते हैं। (प्रायः शुद्ध 


मेल के रागां में ही गान्धार निषाद शुद्ध बताने की इस ग्रन्थ की प्रथा है) और इसमें 
ना होती है। इसकी आरोही में 


पडूज ग्राम की ऋषभ स्वराच्या अभिरुदूगता मूच्छ 

मध्यम-निषाद दोनों वर्जित स्वर हें । तथा अवराही में गान्वार वर्जित है । अतः यह वक्र 

सम्पूर्ण, या एक प्रकार से “ओडुव-पाडव? होता है । यथा-आरोही सरिगपधसं। 

अ०--सं नि व प रिस।' अतः इसका पूर्वाङ्ग ( आरोह ) भूपाली का हो जाता दे 
रिडितों ने बताया है। उपरोक्त 


इसका पडज स्वर अन्शा ( वादी, सम्वादी पद्मम ) प 
र गान्धार की हरिणाश्वा' मूच्छेना ली जाती है! 
जो 


मूर्च्छना से ऋपभ-ग्रह होता है । कहीं प आर 
तो गान्धार ही ग्रह होता है । श्री० भाव भट्ट जी ने अपने “अनूप सङ्घीतरत्नाकर' में ( 
संगीत रत्नाकर, राग विबोध, पारिजात, दर्पण, आदि के बाद का लिखा हुआ है) 
१६ प्रकार की बिलावलें लिखी हैं । वस्तुतः शुद्ध मेल के रागों को जो बिलावल से मिलते 
जुलते हैं, जेसे अल्दैया, देवगिरी, सर्पदो, ककुभ, नट, हंसध्वनि, यमनी, शुक्ल, आदि को 
लोग बिलावल-संज्ञा' ही देते हें । अतः भेरव, सारङ्ग, कान्हड़े की भांति बिलावल का भी 
एक वर्ग जानना चाहिये । 

गमपधसरिसनिधपध । मपरिगमारिसा । सरिगमपधपमगपरिगमारिस । सरि“ 
धपगरिगमारिमागपधससनिधपधपषमरिगमरिस । रिगपमरिगमरिस । सरिगपधसनिथप- 
घधपमरिगमरिस । ( सधपमरिगमरिस । रिगरिसनिधपधपमरिगमारिस । ) 


इति बेलावली । प्रातः कालीया ॥ ५० ॥ सवेरे के समय । 


१६४ # संगीत-पारिजात; % 
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60 2 त 
गनी तीत्रौ तु केदार्य्या' रिधौ नस्तो ऽथ गादिमा ॥ ४० 8॥ 


केदारी ( केदारा ) रागिनी सें गान्धार निपाद तीब्र ( शुद्ध ) और ऋषभ धैवत 
दोनों कोमल लगाए जाते हैं । एवं "गन्धार स्वर आदि ( हरिणाशवा ) मूच्छना होती हे । 
इस समय तो केदारा दोनों मध्यम शेप शुद्ध स्वरों से गाई जाती है । 
होती है। भरत मत में यह दीपक राग की भार्य्या मानी गई है । 


और सम्पूर्णं जाति 


गमपनिसगमगसनिपनिसर । गपग सनिपममग सगमपसगस | गमपनिपमग सनि 
सनिसनिसनिमपनिपमग मपमगसनिसस्सा । 


इति केदारी । तृतीय प्रहरोत्तरम्‌ । ४१ । दिन के तीसरे प्रहर के उत्तर भाग में | 


कास्बोधी तोब्रगान्धारा गान्धारादिक मूच्छना | 
आरोहे मनिहीना स्यान्मधांशस्वरभूपिता ॥ 
९ प्र 

यदा गान्धारहीना स्यान्पूच्छेना चात्तरा 

काम्बोधी ( कामोदी ) रागिनी में गान्धार तोत्र लगता है और गान्धार स्वर 

आदि ( हरिणाश्वा ) मूच्छुना होती है यानी गान्धार अहु है । आरोही में मध्यम 
और निपाद वर्जित स्वर ६। (अवरोह सम्पूर्ण ) अतः “ओडव सम्पूर्ण जाति 
होती है। मध्यम और धैत्रत इसके अंश स्वर होते हैं औ र 
( सजी हुई ) होतो है, या तो मध्यम अनशा हवै 
मतभेदों, पर लिखा है | क्योंकि मः 
दूसरा मतभेद बता रहे हैं--जब कि 


होती तो धैवत आदि स्वर की 
वही ( धेवत ) ग्रह है । 


यता ॥ ४१० ॥ 


यह गान्धार वर्जित 'पाडव-पाडव' वर्ग की 

उत्तरायता ओर उसका 
गपधससनिधसधस । 

सनिधपधापमगपथसारिसनिधपथप 


रिस । सनिधपधधस । 


पसरिममगरिस र पसरिमगरिससरिगगरिग रिस । 
"गि िलिगरिरिसससान _ 


काम्योधी ह्र्‌ २।दो 
इति काम्बोधी । द्वितीय मदरात्तरम । ५२ । दोपदर के बाद गाई 


जाती है। 
च ७, क 
धवतोदूग्राहसंयक्ता गोपीकाम्बोधिका 


हि 


पुनः | 
यत्रारोहे निवर्जत्वं 


मपाँशाम्यां सुशोभिता ॥ ४११ ॥ 
शुद्ध कामोदी का लक्षण वता चुके ह 


छ ६, अतएव पुनः शब्द्‌ का प्रसे' कि 
इसके बाद 'गोपीकास्वोधी' जो एक प्रकार की देशी ग ३ क प्रयोग कि 


सच या है यानी 
र ५ cs (के अ हिए | मे 
प्रह है। और आरोह में निषाद वर्जित ( अवरोह सम्पूर्ण ) है । आ. भवत स्वर 
होती है । तथा मध्यम-पंचम दोनों अंशों के हारा सुशोभित होती ३ 
धमसरिगम । पथपमपसपमामरिगरिगरिस । सरिगमपासापामपा । (कात 
र है क 5 
अव मध्यम और पञ्चम पर स्वर कम्पन होगा- अवयो; कंपनप) 


# सङ्गीत-पारिजातः # १६५ 


निधधपामपा सरिसरिसरिगरिगरिगमगरिगसपानिधपसपमा । रिगारिसगरिसरि- 
ममरिगभपधनिधपमपमागरिगरिसा । धमरिगमगरिगरिगरिस । पमगरिगरिससरिसनि- 
घधसस्सा । 


इति गोपीकाम्बोधी । द्वितीयप्रहरोत्तरम्‌॥ ५३ ॥ दोपहर के बाद । 


आरोहे मनिवर्जः स्याहीपको मालवोस्थितः । 
गान्धारोद्ग्राहसं युक्तः संन्यासांशविभूषितः ॥ ४१२ ॥ 


दीपक राग मालव राग से उठता हे, यह्‌ शब्दार्थं हुआ । भावार्थ-“मालव- 
मेल’ में है । जो पहिले लिखा जा चुका है । इन्हीं के मालव थाट में, ( आधुनिक मारवा 
थाट में नहीं ) इसको आरोही में मध्यम, निषाद दोनों स्वर वर्जित हैं । ( अवरोह संपूर्ण 
है) अतः 'ओडुव-संपूण जाति होती है। एवं गान्धार इसका ग्रह है । षडज स्वर 
पर न्यास ( तोड़ ) है। तथा वही पडज अन्श ( वादी, सम्वादी पञ्चम ) है और उससे 
विभूषित ( सुसज्जित ) दै । 


इति दीपकः द्वितीय प्रहरोत्तरम्‌ ॥ ५४ ॥ दोपहर को । 
सूल पुस्तक सें दीपक का स्वर प्रस्तार नहीं है । ओर नोचे लिखा है-- 
इति पटमञ्जरी तृतीयप्रहरोत्तरम्‌ ॥ ५५ ॥ तीसरे प्रहर के बाद । 
ओर इसके नीचे टिप्पणी के रूप में लिखा है-- 
“अन्न दीपकरागस्य प्रस्तारस्तथा पटमञ्जय्या लक्षणं प्रस्तारश्च लिपिकरप्रमादेना- 
दर्शापुस्तकादू भ्रष्ट: ।? 


अर्थात्‌ ` यहां दीपक राग का स्वरप्रम्तार तथा पट-मञ्जरी (रागिनी) का 
लक्षण और प्रस्तार ( तीनों चीजें ) लिखने वाले की ग्रलतो से आदर्श पुस्तक ( हस्त- 
लिखित ) से भ्रष्ट हो गए है । 


यू तो दीपक, पट मज्ञरी दोनों ही प्रसिद्ध राग हैं। भरत के मत में तो दीपक 
षट प्रवर्तक ( प्रधान ) रागों में माना गया हे । तथा पटसंजरी हिन्दोल राग की 
तीसरी भार्य्या । इस समय 'तानसेनी' ओर 'सूरदासी' दो प्रक्रार की पट संजरियां 
प्रचलित और गाई जाती हैं। दोनों ही “औडुव सम्पूणं' आरोह में गान्धार वर्जित हैं । 
दोनों ही के प-स सम्वादी हे । 

किन्तु 'तानसेनी” काफी तथा 'सूरदासी” शुद्ध ( विलावल ) मेल में होती हे । 
यही अन्तर है । दीपक का लक्षण उपर दिया हीं हे । ग्रन्थों में इसके भी ४ प्रकार के रूप 
( भेद ) पाये जाते हैं। अस्तु ! 


या गोरीरागसम्थूता ललिता पडञ्चमोज्मिता । 
सांशोद्ग्राहा तथा मान्ता गीतान्ते सा सुशोभना ॥ ४१३ ॥ 


१६६ # सङ्गीत-पारिजातः # 
नमसा 
ललिता ( ललित ) जो गौरीराग ( थाट ) से उत्पन्न होती है, यह पञ्चम वर्जित 
“घाडव' है। इसमें षड्ज ग्रह और अन्त ( न्यास ) मध्यम स्वर है। षडज ही इसका 
अंश ( वादी, सं० पं० ) है, गीत के अन्त सें ( तानों में )या गाने पर अच्छी भासित 
होती है । ( यह भी हिन्दोल की रागिनी है ) 


सरिगमधनिससनिधम गरिसरिसनिसनिसनिधनि निसरिगमगरिसनिसधनिस निस- 
निनिधमधनिसरिंगमगरिसनिधनिधममगरिसरिसनिससधनिसमागरिसनिधनिसस्स | 


इति ललिता | सर्वदा ॥ ५६ ॥ प्रति समय । 


गौरी मेलसमुद्भूता बहुला मध्यमोज्किता | 
स-वियोगि-निना युक्ता गान्धारोद्ग्राहपांशका ॥ ४ १४ ॥ 


बहुला रागिनी गौरीमेल ( थाट जो पहिले बता चुके हैं ) से उत्पन्न होती है । 
यानो-उन्हीं स्वरों में हे । मध्यम स्वर इसमें वर्जित है ओर निषाद 
तो है, किन्तु उस निषाद द्वारा युक्त ( साथ ) हे 
यानी षड्ज के साथ ( इधर उधर ) निषाद का 
अथवा-*नि-स? किन्तु 'घ-नि-घ? और 'स धः 
इसमें दुर्बल ( स्वल्प प्रयुक्त ) होता है। इसका 
मूच्छेना ) होता है। पञ्चम स्वर अन्श ( वादी सं० षड्ज ) शुद्ध मेल 'पाडव पाडव? 
जाति होती है। भरतमत में यह भैरव की पुत्रबधू ( पतोहू ) मानी जाती है। स्वर प्रयोग 
में अन्तर है । संगीत रत्नाकर में ललिता ओर ललित दोनों द्विविध राग हैं। 


स्वर इसमें लगता 
जो कि षड्ज का वियोगी भूत हो । 

प्रयोग नहीं होता है। यथा 'स-निः 
-नि-प? इस भांति होता है। और निषाद 
उद्ग्राह ( ग्रह ) गान्धार स्वर ( हरिणाश्वा- 


गपधसधनिधपगपागरिगारिस । रिरिसव धसरिरिगपरिसगपधनिधपगपगारिसरिरि- 
सधधसस्स । 


इति बहुला । प्रथम प्रहरोत्तरम्‌ ॥ ५७ ॥ सवेरे । 


गुजरी मालबोत्पन्ना $वरोहे मनिवर्जिता । 
गरिलष्टमध्यमोपेता पैवतश्लिष्टसस्वरा ॥ 


गान्धारमूच्डनोपेता दाच्िणात्या प्रकीसिता ॥ ४१५ ॥ 


गुजरी ( रागिनी ) पूर्व लिखित मालव मेल से उत्पन्न होती है। इसका आरोह 
सम्पूर्ण, तथा अवरोह में मध्यम-निषाद दोनो स्वर वर्जित हैं। अतः इसकी “सम्पूर्ण- 
ओडव? जाति होती है। इसमें गान्धार, मध्यम, धैवत तथा षड्ज यह स्वर कोमल 
दो 6 १ पक बहल ) ग्वार को (दरिया) मच्छ होती है। कई 
दुक्षिणात्या ( दक्षिण की ) गुजरी कहलाती है । 


सङ्गीतदर्षण ने भी ध्यान में दक्षिणी गुर्जरी को सङ्गीतमय ही चित्रित क्रिया है-- 


ॐ सङ्गीत-पारिजातः # १६७ 


मळ“... ___। “<< 
श्यामा सुकेशी मलयदुमाणां म्द्ल्लससल्लवतल्पजाता । 
, श्रुतेः स्वराणां दधती विभागं सन्त्रीमुखा दक्षिणगुर्जरीयम्‌ ॥ 


वह सांवले रङ्ग की सुन्दर बालों वाली दै । चन्दन के वृक्षो के कोमल पत्तों से 
ऊँची और सुशोभित शैय्या बनाकर बैठी है, और मुँह से बजाने की बीन ( एक प्रकार 
की प्राचीन वीणा शुषिर ( छिद्र ) वाद्य ) के हारा स्वरों से श्रुतियों का विभाग 
( प्रथकरण ) करके दिखा रही दै वह दक्षिणी गुर्जरी है । छ 

पारिजात ने यह तथा उत्तर भारतीयोँ के गाने की दो ही गुजेरियां लिखी हे! 
रत्नाकर ने शुद्ध गुर्जरी, महाराष्ट्र गुर्जरी, सौराष्ट्री (सोरठी ) गुर्जरी, ( सोराष्ट्री 
“सौराष्ट्र देशा की! का ही अपभ्रन्शा सोरठी है) दक्षिणी और द्राविड गुजरी, यह 
५ प्रकार की गुर्जीरियां बताई हैं। भरतमत में गुर्जरी मेघ राग की तीसरी भार्य्या 
मानी दै। इस समय इसे “गूजरी टोड़ी' कहते हैं। और तोड़ी के ही थाट में 
रि, ग, ध, कोमल, मध्यम चढ़ी लगाकर गाते हैं बहुतेरे भैरवी थाट में म, नि, वक्र 
करके भी गाते हैं । 

गपधसरिगरिसधनिधपधपधपपरामगरिस्स । रिरिसधधस । गपप | गपधसापगारिस- 
रिरिसथधसधनिधपधधपगपपागमागरिसरिरिसधवसस्स । 


इति दक्षिणा गुर्जरी । प्रथम प्रहरोत्तरम्‌ ॥ ५८ ॥ सबेरे के समय । 
औत्तरा गुर्ज्जेरी ज्ञेया शुद्धगा पूर्ववत्सदा ॥ ४१६ ॥ 


उत्तर्‌ की गुर्जरी पूर्व वर्णित में गान्धार शुद्र ( तीब्र) कर देने पर बन 
जाती है। अन्य स्वर सदा-तर्व प्रकार से पूर्ववत्‌ ही जानने चाहिये । और 
प्रस्तारादि भी । 


इत्यौत्तरा गुजरी । प्रथम प्रहरोत्तरम्‌ ॥ ५६ ॥ पू० स०। 


गौरी मेल समुद्भूमा धैवतोद्ग्राहशोभिता । 
घन्पसाँशापि कौमारी प्रायशः कम्पितस्वरा ॥ ४१७ ॥ 
कौमारी ( रागिनी ) गौरी मेल से उत्पन्न होती है और यह घेवत ग्रह से शोभित 


होती दै । धैवत स्वर हो इसका न्यास, और अन्श भी ( वा० सं० रि० ) है। इसमें प्रायः 
~ आऊ ७ 
स्वर कम्पन हुआ करता है । भरतमत में भैरव की पांचवी पुत्रबधू मानी गई है । 


धनिसरिंगमगरिसन्निध । धनिसरिस । गमपधनिधपधनिधपगमपमपगमगरि- 
सन्निधधनिससनिधनीसस्सा । 


इति कौमारी । प्रथम प्रहरोत्तरम्‌ ॥ ६०॥ पूर्वोक्तसमय । 


१६८ # संगीत-पारिजातः # 


गौरीमेलसमुद्भूता पड्जोद्ग्राहेण मणिडता । 
मनित्यक्ता सदा रेवा ग-पादियमलस्वरा ॥ ४१८ ॥ 
रेवा रागिनी भी गौरी मेल से उत्पन्न होती है । रत्नाकर में इसे 'रेवगुप्ति' लिखा है। 
कहीं-कहीं रिवाखण्डी' राग मी उल्लिखित है । इसका उद्ग्राह षड्ज पर होता हे। 
ओर यह सदा-आरोहावरोह में मध्यम-निषाद वर्जित होती है। अतः 'ओडुव औडुव” 
वर्ग होता दै। और ग-प आदि घ-सं प-ग? 'स-ध' इत्यादि यमल-युग्मक स्वरा 
की स्वर संगति होती हे । 
सरिगपधससर्गिरिसससधपगपगारि ससरिगपघसघसरिगपगरिसरि रिससधसस्सा । 


इति रेवा । तृतीय प्रहरोत्तरम्‌ ॥ ६१ ॥ दिन के तीसरे प्र० के ३० ॥ 
गौलस्तु गधवर्ज: स्याद्गौरीमेलसमुद्भधबः ॥ ४१& ॥ 


गौल राग भी गौरी मेल से हो उत्पन्न होता दै । कोई इसे 'गौड” का ही अपभ्रन्श 
सममते हैं गान्धार-बैवत वर्जित यह “औडुव' वर्ग का राग हे । इनके मत में ८ प्रकार 
के “गौल” होते हैं, जिन्हें आगे बता रहे. हैं । 
सरिमपनिसरिसरिसससनिपपपमरिरिमरिपस । पमपमपमरिरिरिसरिसरिसनीसस्सा । 


इतिः गौल: । तृतीय प्रहरोत्तरम्‌ ॥ ६२ ॥ तीसरे प्रहर के उ० | 


अथ केदारगौलः स्यात्तीव्रगान्धारसंयुतः । 
रजनीमूच्छेनायुक्तः रि-पयोगेन मण्डितः ॥ ४२० ॥ 


अब केदार गौल का लक्षण बता रहे हैं | यह तीव्र गान्धार के साथ गाया जाता है, 
८ जं 
इसमें निषाद स्वर पूर्वक रजनी मूच्छैना होती है। अतः निषाद स्वर ही इसका ग्रह है । 
ओर ऋषभ पञ्चम के योग से यह मण्डित ( सजा हुआ ) होता है । यानी “रि-प और 
“प-रि? यह स्वर सङ्गति इसमें होती हैं । 


चे ५० 
तथेव मपयोगेन पञ्चमांशेन शोभितः । 
= (०५ ५ 
आरोहे ग-धवजः स्याद्रिस्वरांशः क्वचिन्मतः ॥ ४२१ ॥ 


उसी प्रकार मध्यम और पञ्चम के योग से भी मरिडत रहता है । यानी धा ६” 
तथा “प म? की भी प्रायः स्वर संगति रहती है। और पञ्चम स्वर अन्श ( बाव; i 
षड्ज ) से शोमित होता दै । आरोही में गान्धार और धैवत वर्जित खते है ( नायी क 
सम्पूर्ण है ) अतः ओडुव-सम्पूर्ण जाति होती है। कहीं ( किसी मत में ) ऋषभ स्वर 
अन्श ( वादी, सं० नि० ) साना गया है । 


ॐ संगीत-पारिजात; ॐ १६६ 


निसरिमपनिधधापमगरिरिपमगरिगरिम । निस्ारिमपसानिधपमपधापमगरिरिरिग- 
रिसनिसरिपमगरिगरिसनिसस्सा । 


इति केदारगोलः । तृतीय प्रहरोत्तरम्‌ । ६३ । तीसरे प्रहर के उत्तर में । 


अथ कर्णाटगोलः स्याद्रितीव्रतरसंयुतः । 
तीब्रगान्धारसंयुक्तो गमन्यासांशशोभितः ॥ ४२२ ॥ 


पड्जादिमूर्च्छनोपेतः पापन्यासाबरोहकः । 
आरोहे धेवतेनापि क्वचिद्वजः सतां मतः ॥ ४२३ ॥ ` 


अत्र कर्णाट-गौल ( गोड़ कान्हड़ा ) का लक्षण बता रहे हैं। यह तीत्रतर ऋषभ 
के साथ ( गाया जाता या ) होता दै । अर्थात-शुद्ध ऋषभ से २ श्रुति अधिक अन्तर- 
ऋषभ? यानी “क्रोधा? श्रुति या शुद्ध गान्वार । 


गान्धारः शुद्ध एवासो रिस्तीन्रतर इष्यते । 


यह तीव्र गान्धार के संयुक्त ( साथ ) होता है । ( वही पहिले वाली बात है ) 
प्त 
एक शुद्ध गान्धार के उपय्यु क्त सव नाम हैं | 


मध्यमेन विना सर्वे शुद्धास्तीत्राः स्त्ररा जयुः । 


गान्धार पर इसका न्यास ( तोड़ ) होता है, तथा मध्यम स्वर इसका अन्श ( वादी, 
सं० तार पडज ) रूप में शोमित होता है। जाति सम्पूर्ण दै और यह पड्ज स्वर आदि 
'उत्तरासन्द्रा' मूल्छना के उपेत ( समेत ) होता है और इसकी अवरोही में पञ्चम स्वर 


अअपन्यास होता है । यथा--रत्नाकरे। 


अपन्यासः स्वरः स स्याद्यो विदारीसमापक्रः । 
कामाख्यां च नैपाद्यामान्ध्ीमध्यमयोस्तथा ॥ 
आर्पभ्याञ्च स्वरायेंऽशास्ते ऽपन्यासाः प्रकी्तिताः ॥ 


कल्लिनाथ जी ने इस पर-“अपन्यस्यते प्रयोगो येनेत्यपन्यासः |” लिखकर 
अपन्यास शब्द की व्युत्पत्ति की है। अर्थात्‌ जिसके द्वारा पा ( गायन ) कुछ 
अग्रिम सन्निधि में समाप्त किया जाय, उसे अपन्यास कहते हैं। आगे बताते हैं- 
“अपन्यसनव्च॒ न्यासत्वापगमे त्ववान्तरविच्छेदकारिस्वान्न्यासवस्रतिभासनम्‌ ।' 
अर्थात--न्यास आने से पहिले जिस स्वर से यह प्रतिभासित हो जाये कि अब आगे छूट 
या सम आ रही है उसे 'अपन्यास? कहते हें । अपन्यास के ५७ भेद रत्नाकर में बताए दै, 
किन्तु स्थानाभाव से वे सब यहां नहीं दिये जा सकते । 'सतांमतः' श्रेष्ठ (सङ्गीतज्ञा) का 
यह माना हुआ है कि ( कर्णाट गौड़ ) की-कहीँ ( मतान्तर में ) आरोही में धैवत भी 
वर्जित होता दै । तो-'बाडव-पाडव' जाति होतो है । रत्नाकर में 'ऋणाट गोङ' लिवा है। 


१७० ॐ संगीत-पारिजातः ॐ 


सरिगमपधनिसरीसनीसस्सा । निधपमनिनिसरीसनिनीसस्सा । 
इति कर्णाटगौल: । तृतीयप्रहरोत्तरम्‌ ॥ ६४ ॥ पू० स० ॥। 
सारङ्गगोल आख्यात; सारङ्गस्वरसम्भवः | 
सन्यासो मध्यमाशश्च गधहीनोऽथ सादिमः ॥ ४२४ ॥ 
सारङ्ग गौल ( गौड सारङ्ग ) सारङ्ग के स्वरों से ही उन्न कहा गया है । इसका 


षड्ज स्वर्‌ पर न्यास तथा पड्ज पर ही ग्रह होता है । मध्यम स्वर इसका अन्श एवं 
गान्धार धैवत दोनों वर्जित औडव औडुव' हैं। 


सरिमपनीसारिसनीसनिपमपमरिमारिसा । 


निसनिसनिसन्तिपमनिपमपपनीसरि- 
मपमरिमरिसनीसस्सा । 


इति सारङ्गः गोलः तृतीय प्रहरोत्तरम ।। ६५ ॥ पूर्वोक्त समय । 


रीतिगौलस्तु न संपूर्णो धेवतादिकमूच्छेनः । 
अवरोहे पवज; स्यान्न्यासांशसरिभूपितः ॥ ४२४ ॥ 
र हे गोल सम्पूर्ण वर्ग का राग होता हे । धैवत स्वर पूर्वक 'उत्तरायता? मूर्च्छना 
इसमें होती है। ( धैवत प्रह ) अवरोही में पंचम वर्जित होता हे । ( आरोह में 


लगता है ) अतः 'सम्पूर्रा-घाडव! उपजाति होती है। इसका पडज स्वर न्यास है, तथा 
ऋषभ अन्श ( वादी सं० धैवत ) के द्वारा भूषित होता हे । 


A धनिसरिगामपधनी नीधपमपगगरिसनिस् । धनिसरिगमपपधनिधपसगगरिस-- 
स्सा । 


इति रीतिगौलः । तृतीय ्रहरोत्तरम्‌ ॥ ६६ ॥ पू० स० | 


अथ नारायणे गौले तीत्रगान्धारसंयुते । 
गेहे 
अवरोह धगौ नस्तो नि्योरन्यतरादिमे 
पुनः स्वस्थानगमक अरोहे रिपयोर्मत; | 
पूर्वोत्तराहतोपेते मध्यमन्यासमण्डिते 
अब 'नारायण गोल? राग में बताते हैं, यह तीत्र गन्धा कः 
गाया जाता है । इसकी अवरोही में धैवत और गान्धार क 


eh ५ है दोनों वर्जित होते हैं तथा 
आरोह में समस्त स्वरों का प्रयोग होता है । अत: सम्पूर्ण-औड॒वः जाति मानी 
जाती है। he 


॥ ४२६ ॥ 


॥ ४२७॥ 


इस ( नारायण गौल ) की आरोही में ऋषभ और 


म्‌ पञ्चम दोना स्वरों पर 
थुन: स्वस्थान? नामक गमक दी जाती है । (देखो ’ 


गः ७, 
शासक प्रकरण! ) और यह 


# सङ्गीत-पारिजातः # ` १७१ 


“पूर्वाहत? तथा 'उत्तराहत? दोनों प्रकार की “आहत? गमकों के साथ गाया जाता है। यह 
मध्यम स्वर पर न्यास ( समाप्ति ) द्वारा मण्डित ( सजा हुआ ) हाता है । 


निसरिगरिसरिमपपधपमपमरिगरिस । निसनिपमपपरिगरिस । रिमपमपमरिरिगरिस । 
निसनिसरिमरिमपधपमपमरिमरिगरिसनिपनिसा । 
इति नारायण गोल: । तृतीय प्रहरोत्तरम्‌ ॥ ६७ || पू स०॥ 
थ्‌ गौ ८.१ ७. 
अथ मालवगोलेऽस्मिन्‌ गोरीस्वरसमुद्धवे । 
(फन ha रोद्ग्राहे ह्यारोहे 
त्यक्तधे रि-स्वरोद्ग्राहे न ह्यारोहे सु ग-स्वरः ॥ 
आरोहे यदि गांधारः पादिर्मान्तो विधीयते ॥४२८॥ 
अब “मालव गोल? में बताते हैं--इसे ही मध्य-कालीन ग्रन्थों में “मालव गौड़” लिखा हे, 
जिसे साम्प्रतिक लोग भैरव का “पूर्वे नामान्तर? मानते हैं। दक्षिणी ग्रन्थों में इसी की 
व्मायामालव गौड़” संज्ञा पाई जाती है। यह गौरी के स्वरों या मेल से उतपन्न होता है । 


श्वैवत स्वर इसमें वर्जित है । ऋषभ स्वर इसका उट्प्राह ( ग्रह ) है। आरोही में गांधार 
स्वर नहीं लगता है । अतः औडुव-पाडव' जाति होती है । 


अब मत-भेद पर बताते हैं कि यदि आरोही में गान्धार लगाया जाय तो 
'वाङव-पाडव? वर्ग तथा पंचम ग्रह स्वर और मध्यम पर न्यास लिया जाता है। 
रिमपनिससनिपपमगगरिमगरिस । रिमपनिपनिसरिसरिमारिगगगारिस । 
सनिपमपमगमरिमगरिसा । 
इति मालवगौलः । तृ० प्र० ॥ ६=॥ पू । 


अब 'देशी? रागिनी का लक्षण लिखते हैं:-- 
गनी त्यज्यावधीरोहे रिधो यत्र च कोमलौ । 
पड्जादिस्तरसम्भूतिर्देश्यामंशस्तु रि-स्मृतः ॥४२६॥ 
अर्थात्‌-देशी ( रागिनी ) में _ पम अंश ( वादी, संवादी-घेवत ) कहा गया हे 
और गान्धार तथा निषाद दोनों आरोह में त्यज अवाथ वाले होते हैं, यानी आरोह 
अवधि ( पर्यन्त ) नहीं लगते । अवरोही मेँ लगते हैं। इससे “औडुव-सम्पूणे' जाति 
दती हे । ऋषम तया धैवत दोनों इसमें कोमल हैं। ( वर्तमान-भैरव थाट का आरोह 
नचलित--“गुनकली' जैसा दै । ) इसकी उत्पत्ति पडूज आदि स्वर से यानी 'उत्तरा-मंद्रा? 
मूच्छना से दै । ( यद देशी रागिनी है।) 


अथ स्वर प्रस्तारः 
सरिमपधसतिनिधमपगगरिस । रिरिसनीधसा । सरिमपनिनिधमपमपगगरिसरिम 


पपसगरिरिगरिस । धधस । 
इति देशी सर्वदा ॥ ६६॥ यहं देशी दर समय गाई जाती है। 


१७२ # संगीत-पारिजातः ॐ 
SS १ के 
हिन्दोलेऽथ रि-पौ त्याज्यौ कोमलो धैदतो भांत्‌ ॥ ४३० ॥ 


चड ७. ०७ fe x अतः 
अव -हिन्दोल में कहते हैं-ऋषभ पञ्चम दोनों स्वर वर्जित होते हे । अतः 
< रड १००0. ` घ्‌ 2४ संवादी 
*औडुव-आओडुव? दै । धैवत कोमल तथा शेष स्वर शुद्ध होते हैं। स ध वादी संवादी हैं । 
सगमधनिस । सनिधमगमगससगमधमधनिस । सगमनिसनिधमगमग तनिसज्सा । 
इति दिन्दोलः । द्वितीय प्रहरोत्तरम्‌ ॥ ७०॥ दूसरे प्रहर में । 


हिन्दोलो रिपयोगेन मार्गहिन्दोल झो भवेत्‌ ॥ ४३१ ॥ 


हिन्दोल सें ऋषम तथा पञ्चम का भी प्रयोग होने से यानी सम्पूरणी जाति का 
हाने से वही मार्गी हिन्दोल होता है । अर्थात्‌-यदी प्राचीन है और पहिले वाला 
देशी इनके समय का अर्वा चीन या 'आधुनिक-प्रचल्लित? शेष सब पूर्ववत्‌ ही है । अतः 
प्रम्तारादि नहीं लिखा । 


इति मार्ग हिन्दोलः । द्वितीय प्रहरो त्तरम्‌ ।। ७१ ॥ दोपहर को । 


रिधौ तु कोमलौ ज्ञेयाबाभीरीमूच्छेना वृते । 

आरोहे च धवर्जे्वं रागे ढक्कामिधानके ॥४३२॥ 

ढक्का-अभिधान नामक राग में ऋषभ- 

वही मूच्छ॑ना होती दै जो आभौरी ( अहीर भैर 

आरोही में धैवत स्वर वर्जित होता है। अवरोह सम्पूर्ण है । 
सम्पूर्ण? है । 


सरिगमपनिससनिधपनिधपधपमपधपमगारित । 
७ € = 
( गे कम्पनं सर्वत्र । ) सब जगह गान्धार स्वरो पर कम्पन 


a बुक त 
भवत दोनो स्वर कोमल होते हैं। इसमें 
व ) में आई है । 


अतः 'पाडव- 


सरिगमपनिधधपगारिस | 
होगा । 


पगारिसनिधपपधसरिगमपागारितरिस | 


इति ढक्क: | तु० प्रहरोत्तरम्‌ । ७२ ॥ दिन के तीसरे प्रहर के उत्तर भाग में । 


रिस्तु तीव्रतरो यस्मिन्गान्धारस्तीत्रसंज्ञक | 
धस्तु तीव्रतर! प्रोक्तो निषादस्तीव्रनामक; 


॥ ॥ 
अबरोहे थगो नस्तो नाटे रि-स्वरमृच्छे ना 


॥४३३॥ 
नाट ( नट ) राग में तीत्रतर ऋषभ लगता है, जिसकी तीत्र गान्धार संज्ञा है। 
जिसमें धैवत भी तीव्रतर कहा गया है, जिसका ( दूसरा ) नाम तीब्र निपाद है। अवरोही 
में धैवत गान्धार दोनों वर्जित हैं, आरोह सम्पूर्ण हे । अत: यह यी 
होती है और इस नाट में ऋषभ स्वर पूर्वक “अभिरुद्गता' मूच्छैना होतो है और जाति 
ही स्वर ग्रह है । भावार्थगांधार-निषाद शुद्ध होने से इशक र 


। शुद्ध मेल? है । 


ॐ सङ्गीत-पारिजातः # १७३ 


रिगमप्धनिससनिपममपममरीसारिगमरेगमपधनिसर्धान । ससनिपसनिपममपममपम- 


मपममरिस । रिसनिसस्सा । 
इति नाट: । तु० प्रहरोत्तरम | पू० स०॥ ७३ ॥ 


वेलावलीसधुद्भृतो मांशो रिन्यासको नटः । 
अवराह गहान! स्यादगान्धारादिकमृच्छेना ॥ ४२४ ॥ 
नट ( नारायण ) राग वेलावली ( बिलावल ) मेल से उत्पन्न होता है। इसमें 
गान्धार स्वर आदि ( हरिणाश्वा ) मूच्छना होती है । अथवा अश्वक्रान्ता और 
मध्यम स्वर इसका अंश ( वा० सं० तार षड्ज ) गान्धार स्वर ही ग्रह तथा ऋषभ 
पर न्यास होता है । अवरोही में गान्धार वर्जित है और आरोही में लगता है । 
अतः 'सम्पूर्ण-पाउव? जाति होती है । भरत ने इसे दीपक राग का प्रथम पुत्र 


माना है । 
ग मपधनिससनिधपममपममम । रिगमारिसघनिसधनि । ससनिपस । 


( निषाद तारषड्जयो टालुः । ) निपाद ( मध्य सप्तक ) ओर तार पडज़ दोनों 
स्वरों पर “टालु? गमक लगानी होगी । 'टालु? के£लिए रत्नाकर देखें । 


सनिसनिसनिधपधनिससनिप । ( सत्र विकर्षणम्‌ । ) आगे संब स्त्ररों पर 
“विकर्षण्‌? गमक का प्रयोग होगा । धनीधपममपममरिगमारिस | 


इति नट नारायणः । तृतीय प्रहरोत्तरम्‌ ॥ ७४ ॥ पू० स० ॥ 


शाङ्कराभरशोत्पन्नं गान्धारस्वरवजिते । 
अथ सालङ्कनाटेऽस्मिन्सन्यासांशसमन्विते 
षड्जोद्ग्राहेण सम्पन्ने मधावाम्रोडितौ स्मृती ॥ ४३४ ॥ 


अब सालङ्क नाट बता रहे हैं । अतः "अथ? शब्द को प्रयुक्त कर लिखते हैं । 


यह 'सालड नाट? शंकराभरण राग ( थाट ) से उत्पन्न होता है । यानी शुद्ध 
( बिलावल ) मेल है। गान्धार स्वर इसमें वर्जित है, अतः 'षाडव षाडव' जाति होती है 
प्रडज स्वर पर इसका उद्माह ( ग्रह ) है, और उसके हारा यह सम्पन्न ( परिपूरित ) 
होता दै । षडज ही इसका न्यास, तथा वही अंश है। और इसमें मध्यम तथा धैवत 
दोनों स्वर 'आम्रो डित? कहे गये हैं। जैसे-“मध मध' या “धस धम? इत्यादि । 


सस्रिममपधधपममपममरिससाधपमपधससरिरिस ।  रिममपधनीधपमपममरिस- 


साधपमपधससरिसा । 
इति सालङ्कनाटः । तुतीय प्रहरोत्तरम्‌ | ७५ | पूर्वोक्त समय । 


१७४ ॐ संगीत-पारिजात; # 


विज्ञेय “७ डे “३ 
छायानाटस्तु विज्ञेयः शंकराभरणस्वरेः । 
आरोहणे नि-वर्जः स्यादवरोहे गवर्जितः ॥ 
धैवतोद्ग्राहसंयुक्तो रिन्यासो ऽनेकरमध्यमः ॥ ४३६ || 
छायानाट ( नट ) भी शङ्कराभरण के ही स्वरों में जानना चाहिये । इसमें आरोही 
में निपाद तथा अवरोही में गान्धार वर्जित होता है अतः “घाडव-पाडव' वर्ग होता है । 


धैवत इसका स्वर-प्रह है। ऋषभ पर न्यास है । और मध्यमों का बहुत प्रयोग होता है, 
अतः वही अन्श, ( वादी, सं० तार षड्ज ) जानना चाहिये । 


वससरिगमपथसनिवयमममरिधपमपमममरिधापामममरिसरिसरिसनि प । 


इति छायानाटः तृतीय प्रहृरोत्तरम्‌ । ७६ । पू० स० | 


अथ कामोदनाटे 5स्मिन्तीव्रगांधारसंयुते । 
घेबतोद्ग्राहसम्पन्ने$वरोहे ग-घवर्जिते ॥ 
सन्यासो मध्यमांशः स्यात्सवंत्र बहुकम्पनम्‌ ॥ ४३७ ॥ 
अब 'कामोद नाट' में कहते हैं--इसमें गान्धार 
उद्ग्राह से सम्पन्न होता है। अवरोही में गाऱ्याए- 


में सब स्वर लगते हें । अतः “सम्पूर्ग-आओडुव? 
तथा मध्यम अन्श होता हे । और सर्वत्र ( चतु 


गर तीत्र संयुक्त होता हे । घेवत स्वर 
येवत दोनों वर्जित हैं । तथा आरोडी 
जाति होती है। पड्ज स्वर पर न्यास, 
व्यदों में ) स्वर कम्पन बहुत होता है । 


धनिसरिगमपधनिससनिपसनिपममपममरिस । ससपाममरिसधनिसधनिसरिग 
मपममरिसरिसनिपमपथनिससनिपससनिपनिषमसपम प्रिस । ससपाममरिसधनिसरिगमपम- 
मरिसरिसनिपसंपधनिसमममारिमधनिसधनिसस्पा | 


इति कामोदनाटः। तृतीय ह्रोत्तरम्‌ । ७७। पू स० । 


आभारीमेलसम्भूतो$वरोहे थस्वरोज्मित: । 
अथ न्यासविशेपाद्यः आभीरीनाटक; 


स्मृतः ॥ 
सस्वरादिग्रहन्यासो यस्सिन्नन्शौ ग 


नी स्वरौ ॥ ४३८ ॥ 


अब “आभीरी नाट? ( नट ) राग बताते काकड न मा 
से ही होता है। इसकी अवरोही में शैव द ( पूर्पाक्त) आभीरी मेल 
से ही उत्पन्न हो ८ बि नि वत स्वर वर्जित रहता है; तथा 
आरोह पण दै त्त सम्ू्-पाङय' जाति दा दै । यह राग विशेष न्यासा का घर है, 
यानी इसमें न्यासा का वाहुल्य होता हे अथवा-विशेष-पट_ स्तरो की 


% संगीत-पारिजात! ॐ . १७५ 
ळक... ह न्न 
उत्पादक ) पड्ज इसका न्यास भी है और आढय (ग्रह ) भी। षडज स्वर इसका 
आदि-ग्रह, और न्यास कहा गया है। गांधार इसमें अन्श ( वादी ) ओर संवादी 
निपाद स्वर हैं । ` 

सरिगमपधनिसससनिपममपमगाउरिसानीउसस्सा । पामसपममपपधनिसनिपससरि- 
ससनिपनिषमपममपपमगारिसरिसनीसस्सा । 


इत्याभौरीनाटः । तृतीय प्रहरोत्तरम्‌ । ७८ | पू० स० । 


कल्याणमेलसम्भूतो ज्वरोहे गधवज्जितः । 
पड्जादिमूच्छनोपेतो रागः कल्याणनाटकः ॥ ४३६ ॥ 


कल्याण नाट राग कल्याण मेल से उसन्न होता है। इसकी अवरोही में गांधार- 
आरोह सम्पूर्ण दै, अतः “सम्पूर्ण-ओऔडुव” जाति होती है । 


PERM 

घेघत दोनों वर्जित स्वर है । 
जनी हे ज 

होती है। अतः पड्ज ग्रह, स० प० वादी 


इसमें पड़ज स्वर आदि उत्तरामन्द्रा मूच्छेना 
सम्वादी हैं । 


~ 


लरिगमपधनिससनिपमपमममसमरिगामारिसरिसचीसस्सा । पाममरिगामरिसरि 


सनीसस्सा । 


इति कल्याण नादः तृतीय प्रहरोत्तरम | ७६ । पू? स? । 


अथ केदारनाटे ऽस्मिन्तारोहे रिधवर्जिते । 


मादिमे च गनी तीत्राववरोहै धगोज्किते ॥ ४४० ॥ 

हे न १. ~ 2 3. ४७ 
ह. तात क कहते है, इसमें आरोही में ऋषभ धवत दानो स्वर 
अनु कदर नाट का लक्ष घार वर्जित हैं, अतः दोनों ओर से 'औडुव- 

चर्जित हैं तथा अवरोही में धवत ओर गधि 0. डु 

औडुव' होता दै । मध्यम स्वर इसका ग्रह है । गांधार तथा निषाद दोनों स्वर इसमें तीत्र 

होने से शुद्ध मेल दै । एवं पडज पर न्यास है । और स० १० वादी-संवादी खर ह 
गमपनीसनिपममरिसरिसनीसस्सा । पनिसपनीनिपममरिमरिसनीसस्सा । पनिस- 
पनीसममरिस । गमपनिससममपममसरिगमारिससानिस । ससगमरिमममरिसरिसनीसस्सा । 


इति केदारनाटः । तु० प्रश | ४० । पू० स० । 
बराटीस्वरसञ्जाते बराटीनाटके पुनः । 


अबरोहे घगौ वर्जो न्यासांशौ षड्जपंचमौ ॥ 
पैवतोद्ग्राहसम्पस्ने निमयोः कम्पनं भवेत्‌ ॥ ४४१ ॥ 


१७६ ॐ सङ्गोत-पारिजातः ॐ 
ro 
पुनः ( फिर ) 'वराटीनाट' ( राग ) सें जो वराटी ( चैराटी ) केही स्वरों से 
उसन्न होता है, अवरोदी में घेचत तथा गान्धार दोनें वर्जित होते हैं और आरोह सम्पूर्ण 
है, अत: सम्पूण-औडुव' जाति होती है। पडज स्वर पर इसका न्यास होता दे, तथा 
घैवत उद्प्राही ( प्रद ) स्वर है। एवं पञ्चम स्वर अंरा ( वा० सं० पडज ) होता हे । तथा 
मध्यम और निषाद इन दोनों पर स्वर कम्पन होता है । 


घनिसरिगमपसरिपमपमपमसरिपममा । सनी तस्सा । 
इति वैराटीनाट: । तृ० प्र । ८१ पूर्व समय । 
इति नवनाटाः । यह्‌ ६ प्रकार के नट राग समाप्त हुए । 
गौरीमेलसमुत्पन्नारोहणे गनिबजिता | 
मध्यमोद्ग्राहघांशाद्यापावरी न्यासपश्चमा ॥ ४४२ ॥ 


अब आसावरी ( रागिनी ) का लक्षण बता रहे हैं--यह गोरी के मेल (थाट) से 
उसन्न होती है, जिसमें ऋषभ धैवत दाना कोमल और गान्धार निषाद शुद्ध होते हैं। 
इसकी आरोही में गान्धार निषाद दोनों स्वर वर्जित होते हैं और अवरोह पूर्ण है, अतः-- 
“आओडुव सम्पूर्ण! जाति होतो है । मध्यम स्वर इसका ग्रह्‌ है, तथा पञ्चम पर न्यास होता है, 
त स्वर इसका अंरा तथा दोनों कोमल स्तरों सें सम्वाद है यह "आद्य आसावरी? यानी 
पहिली ( पुरानी ) या 'मार्गी' होती ह्‌ । 
मपधसरिमपमगरिसधस रिगरिससरिधपमपमगरिमप सपरिरिगरिसरिरिमागरिसा 


इत्यासावरी । द्वितीय प्रहरोत्तरम्‌ । ८२। दिनके दूसरे प्रहर में । 


सावेरी तीत्रगान्धारा घेवतोद्ग्राहसम्भवा । 
मध्यमांशा निहोना चारोहणे गनिवजिता ॥ ४४३ ॥ 


सावरी क... र > स्वर क 
, सावेरी में गांधार तीत्र लगता हे । धैवत स्वर इसका उदूमाह ( ग्रह ) है, उत्तरायता 
मूच उत्पन्त ह टः Ef:En न्श ह त्स 

च्छेना से यह उसन्त होती है । म व्यम इसका अन्ता निपाद इसमें वर्जित है, आतः 

'पाडव वर्ग है । और आरोही में गान्थार निषाद दोनें वाजत हैं, ओर अवरोदो में केवल 

निषाद । अतः “औड्धव-प्राडव” उपजाति होती है, शुद्र मेल है । 

आरोहावरोह--स रिमपधसं। संधपम गरिस। 

धसरिसमगरिसरिगरिसाधधसरिसमसापथथपसागरि । सरिगरिरिससाधधस सरि- 

रिप्रमपधधपसपमासरिस । सरिगरिरिसल्ताधवमसरिरिममपघधपमपमा सरिस । सरिग- 
रिरिससाध । 

इतिसावेरी । सर्वदा । ८३ । हमेशा 


गान्धारोद्ग्राहसालङ्गे रिशो कोमल-तीव्रको । 
& र ९ 
धन्यास मध्यमांशश्व सवत्र बहुकम्पनम्‌ ॥ ४४४ ॥ 


ॐ संगीत-पारिजातः # १७७ 
MODS SU dE तय ४ न 


... सालङ्ग राग में गान्धार अह, तथा धैवत पर न्यास होता है, मध्यम स्वर अंश संपूर्ण 
जाति, तथा ऋषभ कोमल, गान्धार तीत्र ( अन्य स्वर भी शुद्ध लगते हैं ) और सब 
जगह स्वरों पर बहुत कम्पन होता है। कोई कोई इस सालङ्ग को “सारङ्ग का ही अपभ्रन्श 
समझते है सो बात ठीक नहीं ! क्योंकि “सारङ्गः का लक्षण यह पहिले लिख चुके हैं । 
वास्तव में सर्वत्र ग्रन्थों में यह राग नहीं पाया जाता वस्तुतः यह सालङ्ग शाब्द का ही 
अपश्रन्श है, जो तीन में से एक-राग-जाति का प्रकार है; जिसे इन्होंने राग नाम- 
वाचक बताया है । - 

गमपधनिधपनीधपमपमागरीसनीधधनिसरीसनीधगमपागरिसानिधधनीसा । मागरी- 
सनीधधनीसस्सा । 
॥ इति सालङ्ग: ॥ सर्वदा ॥ ८४ 
रित्रयोद्ग्राहसंयुक्तः पड्जोद्ग्राहो ऽथवा मतः । 
आरोहे 
श्रीरागस्तीवगान्धार आरोहे गधवर्जितः ॥ ४४४ ॥ 
श्रीराग का लक्षण बताते हैं, इसमें ऋषभ स्वर ग्रहत्रयी में आता है, या ग्रह में 
ऋषभत्रयी होती हे । अर्थात्‌-गह ( प्रारम्भ) में ऋषभ का तीन बार प्रयोग होता है । 
इसका पडूज ग्रह माना गया है। गान्धार इसमें तीव्र लगता है ( शुद्ध मेल ) 
आरोही में गान्धार-ध्रँवत दोनों वर्जित हैं, तथा अवरोह पूर्ण है, अतः “ओऔडुव-संपूण' 
K+ x 
जाति है, स-प वादी सम्वादी हैं | 
आरोह--स रिम पनि सं। अवरोह-संनिधपमगरिस। 
रिरिरिपमगरिगरिससासानिसनिधपमपनिनिस । निसरिममपपनिनिसरिगरिसनिस- 
निसनिधपमपममामगरिरिगरिरिगरिसनिनिसस्सा । * 
इति रागः । ततीयप्रहरोत्तरम्‌ । ८५ । दिन के तीसरे प्रहर में । 


गोर्व्यत्पन्ना पहाड़ी स्याद्गान्धारस्वरवजिता । 
उद्ग्राहे पड्जसम्पन्ना न्यासांशाम्यां रि-शोभिता ॥ ४४६ ॥ 


पहाड़ी रागिनी ( ऋषभ धैवत कोमल ) पूर्वोक्त गौरी मेल से उत्पन्न होती है। 
ह जा 3) प्रोर टि 
गान्धार स्वर इसमें वर्जित है । अतः 'घाडव-षाडव” जाति होती है। और यह ग्रह में 
षडज द्वारा सम्पन्न दै, यानी पडज ग्रह है । इसका न्यास ऋषभ स्वर, तथा वही अंश 
( वा० सं० धैवत ) दै । 
सरिमपधपपमपमरिरिमरिसरिरिसनीस । रिसपधपमपप्मारसरिरिसनीसस्सा । 


इति पहाड़ी । तृतीय्रहरोत्तरम्‌ । 5६ । दिन के तीसरे प्रहर में । 


बिहागड़े गनी तीव्रावारोहे तु रिवजिते। 
गान्धारोद्ग्राहसम्पन्ने न्यासांशो रिस्वरो मतः ॥ ४४७ ॥ 


१ 


| 


१७८ ॐ संगीत-पारिजात! # 
क» 33 जलन 
स्मिन्पं च ~ 0 
यद्यस्मिन्पंचमोड्याह;ः स्यादारोहे गवर्जनस्‌ । 
मूच्छेना मध्यमे चापि पराहित्यं सदा भवेत्‌ ॥ ४४८ ॥ 
विहगड़ा में गन्धार-निषाद दोनों तीव्र होते हैं (शुद्ध मेल दै) और आरोही में ऋषभ 
स्वर वर्जित होता है। अवरोह सम्पूर्ण है, अतः 'पाडव-सम्पूर्ण' जाति होती हे । गांधार 
इसका ग्रह है, ओर उससे सम्पन्न हे तथा रिपभ स्वर पर न्यास हे और वही अन्शा 
` ( वादी, संवादी वत ) है । 
यदि इस विहागड़े में पंचम स्वर ग्रह होता है तो आरोही में गान्धार वर्जित हांकर 
अवरोह में तथा आरोह में भी सदा (दोनों ओर से) पंचम का राहित्य ( हीनता ) 
होती है । अतः “औडुव-पाडव” जाति होती है । और मध्यम में 'मत्सरीक्रता' 
मूच्छेना भी रहती हे । 
गमपनिसगरिसनिपमगमपमगरिसनीस । पनिसमगारिसनीस । गमपनीसानीपम-- 
गारिसनिसरिसनिसा । पनिसारिसमगारिसानिपनिसरिसनिपमस्ता | 
इति विहङ्गड़ः । तुतीयप्रहरोत्तरम्‌ || ८७ | पू० स०। 


गोरीमेलसमुत्पन्ना पडजोद्ग्राहसमन्बिता । 


न्यासांशगस्वरोपेता पूर्वी सा सुखदायिनी ॥ ४४६ ॥ 


गौरी मेल ( रि० ध० कोमल ) से पूर्वी ( रागिनी ) उत्पन्न होती है। यह पडज 
के उद्ग्राह से समन्वित ( सहित ) है । अर्थातू-पडज प्रद है । गांधार स्वर न्यास है, 
तथा उसी (ग) अन्श उसके उपेत ( समेत ) है, यह गायन द्वारा सुखदात्री होती है । 
वर्ग सम्पूर्ण है। 


सरिगमपधनिससनिधपधपमपप्सगरिगागसपप्सगरिसा 
विकर्षणम्‌ ) अर्थात्‌--तान समाप्त हो जाने पर गान्धार पर “विकर्षण” गमक लगानी 
होगी । 'सरिसरिससध्षपस । सनिधपधपधसगरिगा । ( विकर्षणम्‌ ) फिर विकर्षण 
ह. दाऊ. 2८ ९. कहे > हळ 
रिससरिगमपधपगरिंगा । रिसगमपमगरिगा | ( तिकषणम्‌ ) याँ भी विकर्षण का 
प्रयोग है । रिसबपसा । हे 


विकर्षण; सविज्ञेय: स्वस्थानेश्य विकर्षति । ( गमके ) 


५ 4 
अर्थात्‌- -विकर्षण उसे कहते हैं जवकि किसी एक स्वर के स्थान पर दूसरा स्वर 
विकर्षित क्रिया ( खींचा ) जाता है। 


इति विकर्षणगमक: । 
इति पूर्वी । तृतीय प्रहरोत्तरम्‌ । ८ । पू० स० । 


कोमलौ च रिधौ यत्र गनी यत्र च तीवकौ । 
मश्च तीव्रतरः श्रोक्तः पूर्वी सारङ्गके पुनः ॥ 
ऋषभोद्ग्राहसम्पन्ने गपौ न्यासांशकौ मतौ ॥ ४५० ॥ 


। (तान समाप्लो गे 


# सङ्गीत-पारिजातः ॐ १७& 


अब पर्वीसारङ्ग' ( मिश्रित राग ) वता रहे हैं, इसमें रिपभ-थेवत दोनों स्वर कोमल 
तथा गान्धार-निषाद दोनों तीव्र लगते हँ । मध्यम तीव्रतर यानी “अतन्मंध्यम” (एक्रोनश्रुति- 
कोमल पंचम) कहा है। रिषभ स्वर इसका ग्रह, और गान्धार पर न्यास, पंचम अंश 


सम्पूर्ण जाति हे । 
रिगमपधनिससनिधपमपपमगमागरिगगासनीसस्सा । ( तान समाप्तो गे विकर्षणम्‌ ।) 
यहां भी तान समाप्त होने पर गान्धार पर विक्रपण गमक देती होगी। पप्पमघपमपपमग- 
रिगसारिसनीसस्सा । 
इतिपूर्वीसारङ्गः । तृतीयप्रहरोत्तरम्‌ । ८६ । पू० स० | 


~ 


रिस्तु तीत्रतरः प्रोक्तस्तीव्रगांधारशोभिते 
सामंतसंज्ञके रागे न्यासोद्ग्राहांशषड्जके ॥ ४५१॥ 
सामन्त संज्ञा ( नाम ) वाले राग में (इसकी भी गणना इस समय “सारङ्ग संघ? 


में की जाती है) तीत्रतर रिपभ कहा गया है। और तीब्र गान्धार द्वारा यह शोभित 
होता है (एक ही "स्वर के दोनों नाम ) तथा ग्रह, न्यास, अन्हा तीनों ' षडज पर ही 


( सम्वादी पंचम ) 
सरिगमपधनिससनिधपमपमगरिगरिस । ससरिगमपमपपमरिगमगरिससरिगमपध- 


निसरिगमपमममगरि सस । निधपमममगरीसरीसनीसस्सा । 
इति सामन्तः । तृतीयप्रहरोत्तरम्‌ । ६०। पू० स०। 
७ ७ गौर १०१ 
घेवतोद्ग्राहधांशांते गोरीमेलसमुद्धवः । 
रागो मङ्गलकोशाख्यो धनी यत्र समन्वितौ ॥ ४४२ ॥ 
अव 'मङ्गलकोश? नामक राग बताते हैं । वहुतेरे इसे माल क्रोश का पर्य्याय वाचक 
मानते हैं, किन्तु यह श्रम है जो लक्षण से ज्ञात दोगा, यद्द गोरी मेल ( रि० ध० कोमल ) 
से उन्न होता है। धैवत इसका ग्रह है तथा धेवत स्वर पर ही न्यास ( अन्त ) और 
प्रेवत ही अंश ( वा०, सं० रिषभ ) होता है। सूक्ष्मतः--अ्रह, न्यास, अंश सब “ध? 
पर हैं। जाति सम्पूर्ण है । 
धनिसरिगमपध पमपपमगरिसरिगमगरिसरिसनिधसनिधसनिधधनिसरिसनिधधधनी- 
सस्सा | गमपमगरिसरिसनिधासाधनीस । 
इति मङ्गलकोशः । सर्वदा | ६१। हर समय गाते हैं । 


नाद्रामक्रिया गौरीमेलोत्पन्ना मभूषिता । 
षडजोद्ग्राहा च निन्यासारोहे गांधारवर्जिता ॥ ४५३ ॥ 


साद-रामक्रिया! एक प्रकार की ( देशी ) रामकली बता रहे हैं, गौरी मेल 
( रि» ध० को० आधुनिक भैरव थाट ) से उतपन्न होती है। मध्यम स्वर से भूषित 
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( सज्जित ) या मध्यम पर गमकादि से प्रयुक्त होती है। पडज इसका ग्रह है और निषाद 
पर न्यास होता है। तथा आरोही में गान्धार स्वर वर्जित है, अवरोही में सब स्वर प्रयुक्त 
हैं । अतः 'घाडव-सम्पूर्ण वर्ग हे । 


सरिमसरिगमम्मागमपधनिधधपमपमपममम्म | सरिमम्म । गमगमपमगरिसरिनिसस 
निधपमपमगमपमगमगरिसरिसनि सरिमम्सगरिसरिसनिसरिममम्मगरिसरिसनिसरिमम्म 
गमपधनिधपधपमपमगमगरिसरिसनी । सरिमागरिसरिस | 


इति नादरामक्रिया । प्रथम प्रहरोत्तरम्‌ । ६२ । प्रातः गान । 
कुडाइ तीत्रगोपेता चारोहे मनिवज्जिता । 
गान्धारोदुग्राहसंयुक्ता पञ्चमांशेन शोभिता ॥ ४५४ ॥ 


रिन्यतरेणैव ७ 
धव्योरन्यतरेणेव यत्रावरोहणं मतमू । 
गान्धारण विहीना साप्यवरोहे क्वचिन्मता ॥ ४५५ ॥ 
'कुडाइ? ( रागिनी ) में गान्यार तीत्र लगता है । . यह्‌ तीत्र ग के उपेत (सहित) 
। इसकी आरोही में मध्यम निपाद दोनों स्वर वर्जित हैं और अवरोह पूर्णं है । अतः 
“औड्व-सम्पूरण जाति होती है, शुद्ध मेल है। तथा गान्धार स्वर अह के समेत और 
पञ्चम अंश ( वा० सं० पडज ) होता है । अब मतभेद पर कहते हँ... 
जहां कि ( जिस मत में ) धैवत-ऋषभ दोनों से अतिरिक्त या रहित ( वर्जित ) 
रूप से अवरोहण माना गया है। ( तथा आरोद तम्पूर्ण ) तो 'सम्पूर्ण-औडुव” जाति 
होती है। तथा-- के 


३ प्रकार हुये । 


गपधसरिसनिपमगरिगमा 
गारिसा । 


रिससरिगपमगवपमगरिगमारिसगपगप्निपसवपमगरिंग- 
इति कुडाइ । प्रथमप्रहरोत्तरम्‌ । ६३ । सेरे । 
तौब्रगान्धारसंयुक्त ` आरोहे वर्जितौ गनी । 
षड्जोद्ग्राहेण सम्पन्ने गौणड आम्रेडितस्तरै; ॥ ४५६ ॥ 
अब शुद्ध ( गौण्ड ) राग पर बता रहे हें। 
इसमें गान्धार तीब्र संयुक्त होता है ( शुद्ध मेल है) आरोही में गान्धार और 
निषाद दोनों स्वर वर्जित हैं, तथा अवरोह पूर्ण होने से ऑडुव-सम्पूर्ण! जाति होती है 


और यह पढ्ज-अर द्वारा सम्पन्न है । इसमें प्राय: ( पहिले बताये ) आम्रडित स्वरों का 
प्रयोग होता है । 
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सारिममपपधधसांनिधधपमपमागरिसरिस । सारिमपमागरिसरिरिसधसधसनिध- 
धषमपमागरिसारिस । सारिमपमागरिसरिरिसधसधसरि । मपममगरिसरिरिससधस । 


इति गोण्डः । सर्वदा । ६४ । हर समय । 


अबरोहे घगौ नस्तो मस्तु तीव्रतरो भवेत्‌ । 
देवगिरौ गनी तीव्रौ यत्र स्पात्पड्जमूच्छेना ॥ ४५७ ॥ 


“देवगिरि” राग लक्षित करते हैं, इसमें मध्यम तीव्रतर होता है, यानी वही “रक्ता” 
पन 
भुति वाला ( कोमल पञ्चम से १ श्रुति कम ) “अन्तरमध्यम? । तथा गान्धार निषाद दोनों 
be ८: ४ 
तीब्र होते हैं, ( शेष स्वर शुद्ध) और पडूज स्वर की 'उत्तरामनद्रा' मूच्छना इसमें 
होती है । अवरोही में धैवत और गान्धार दोनों स्वर वर्जित हैं। आरोह समस्त है, 
ड i - ज्‌ ज > ति 
चतर “सम्पूर्ण औडुव” जाति होती है। पड्ज ग्रह है। स० प० वादी सम्बादी 
डे 
स्वर ष्‌ || 
सरिगमपधनिससनिपमरिस । धनिसधनिसरिगमपधपमपमरिमरिस तरिग मपधनि- 


सरिगमपपमरिस । धनिससधनिसरिसनीसा । 
इति देवगिरिः द्वितीय प्रहरोत्तरम्‌ ॥ ६५ ॥ दोपहर को । 


तदा तु देवगान्धारी पूर्णशचेद्भैरवो यदा । 
गान्धारादिस्वरोद्ग्राहा स-स्वरांशेन शोभिता ॥ 
सा यदा रि-स्वरोद्ग्राहा तदारोहे गवर्जिता ॥ ४४८ ॥ 


न्धारी ( रागिनी ) तब हो जाती है जब कि भैरव पूर्ण कर दिया जाये । 
मतलब यह हुआ कि इनका भैरव ऋषभ-पञ्चच वर्जित, “औडुव-ओडुव? धैवत कोमल, 
शेष स्वर शुद्ध दैँ। अव उसमें छषभ-पञ्चम। भो लगा दिये जायें तो सम्पूर्ण वर्ग, 
थेवत कोमल, गान्धार आदि स्वर की “हरिणाश्वा मूर्च्छना? तथा गान्धार ही आदि स्वर- 
अह, पड़ज स्वर अन्श ( वादी, सं० पञ्चम ) यह देव-गान्धारी बन जाती है या शोभित 
होती है । अव इसमें यदि गान्धार की बजाय ऋषभ स्वर ग्रह कर दिया जाये या वह 
देव गान्धारी 'रिस्वरोद्हा” हो जाये तो आरोही में गान्धार वर्जित तथा अवरोह पूर्ण 
“वाडव-सम्पूरण' वर्ग, दूसरे प्रकार की देव गान्धार हो जाती है। इसमें भी सम्वाद 
पूर्ववत्‌ स० प० का ही होता है। यह इनकी देव गान्धारी के २ प्रकार हें । 


हे ~ 
देव ग 


भरत के सत में यह देव गान्धार? पुलिङ्ग स्प में प्रयुक्त हुआ है, तथा मेघ का 


रि, ग, ध, नि, कोमल ( भैरवी थाट ) ग, नि वादी-सम्वादी 


तृतीय पुत्र राग, सम्पूर्ण में हे 
'देव-गान्धारः माना गया है । बहुतेरे आसावरी थाट में भी सम्पूर्ण रूप से गाते है । 
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गमपधनिधधपमागरीनिधनीसासस्मानिनिधनी सानिधधपमगरीसानिधनीसा । 


इति देव गान्धारी । द्वितीय प्रहरोत्तरम्‌ ॥ ६६॥ दोपहर को । 


गौरीमेलसमुत्पन्ना त्रिवणी मस्वरोज्किता । 
अबरोहशवेलायां पड्जोदुग्राह्ंशरि-स्वरा ॥ ४५६९ ॥ 


त्रिवणी रागिनी गौरी मेल ( रि० ध० कोमल ) से उत्पन्न होती हे । इसके अव- 
रोह की बेला ( समय ) में मध्यम स्वर वर्जित और आरोह सम्पूर्ण होता हे। अतः 
'सम्पूर्ण-पाङव? जाति होती दै । षड्ज स्वर इसका प्रह तथा ऋषभ अंश ( वा० सं० 
घेवत ) होता हे । 


सरिगमपधनिससनिधपगरिगरिसनीसा । सरिगमपापगरिगपगरिगरिसरिस 


। 
गमपगरिसासरिगमगरिसरिसनीसस्मा । 


कोई कोई इसके आरोह में निपाद तथा अवरोह में थैवत वर्जित कर पाडव पाडव 
गाते हैं । और रि थ कोमल मध्यम चढ़ी लगाते हैं । कोई आरोह में म, नि वर्जित कर 
“औड्व-पाडव? और कोई आरोह में शुद्ध मध्यम तथा अवरोह में चढी लगाते हे, श्लोक 
के उत्तरार्धे का एक अर्थ यह भी दै कि “अवरोहण करते समय तार पडज से चलकर 
ऋषभ कोमल अन्श स्वर होता । 


इति त्रिवणी । तृतीय प्रहरोत्तरम्‌ | ६७ | 
दिन के तीसरे प्रहर के उत्तर में ३ बजे के बाद । 


रिस्तु तीव्रतरः प्रोक्तो मस्तु तीव्रतरो भवेत्‌ । 
अतीतीब्रतमो गः स्यान्नतीत्रः स्यात्कुरङ्गके | 
षड्जोद्ग्राहेश सम्पन्ने न्यासांशो पड्जपश्चमौ ॥ ४६० ॥ 


कुरङ्ग राग में ऋषभ तीन्रतर यानी शुद्ध गान्धार तथा मध्यम भी तीव्रतर ( कोमल 
पञ्चम से १ श्रुतिन्यून ) होता दै । और अति तोत्रतम गान्धार यानी शुद्ध मध्यम, तथा 
निषाद तीत्र लगता है। यह षड्ज स्वर-प्रह से सम्पन्न है, ओर न्यास भी 
षड्ज पर ही है। पञ्चम स्वर अन्श ( वा० सं० पड्ज ) होता है । जाति 
सम्पूर्ण सम्पूर्ण है । 


सरिगमपधनिससनिधपप्पामपमगरिगरीस । 


ससरिगमपधपमपपमगमगरीससरि-- 
गमप'पमगमपगरिसनी सस्सा । 


इति कुरङ्गः । तृतीय प्रहरोत्तरम्‌ । ६८ । पू० स०। 


पा 


ॐ सङ्गीत-पारिजातः # १८३ 
ERR 
रिधो च कोमलाख्याताबतितीत्रतमश्च गः । 
मश्च तीव्रतरो यत्र निषादस्तीत्रसंज्ञकः ॥ 


सोदामिन्यान्तु गान्धारस्वरोद्ग्राहः सतां मतः ॥ ४६१ ॥ 


भिनी रागिनी में Ss ३ हंऔर गां 

सौदामिनी रागिनी में--ऋषभ-ब्ेवत दोनों स्वर कोमल कहे हैं और गांधार अति 

तीब्रतम यानी शुद्ध मध्यम लगता है । और इसमें तीव्रतर मध्यम यानी वही पूर्वोक्त अन्तर 
हे [as > = ७ 

मध्यम भी लगाया जाता है । निपाद तीब्र होता है तथा इसमें गांधार स्वर का उदूम्राह 


श्रेष्ठी ( सद्नीतज्ञों ) का माना हुआ हे । 


गमपधनिसरिसनिसनिधपमपापमगमगरिसा । सारिगमपमपमगरिससरिगमगरि 
मासरिसनिसस्सा । गमपप्यमपाग मपमागरिसानीसस्सा । 


इति सौदामिनी । तृतीय प्रहरोत्तरम | ६६ । पूर्वोक्त समय । 


पटश्रुतिम ध्यमो यत्र धैवतः कोमलो भवेत्‌ । 
निषादस्तीत्र आख्यातो वैजयन्ती रिपूर्विका ॥ 
आरोहणेऽबरोहे च कादाचित्को गधों मतो ॥ ४६२ ॥ 


वैजयन्ती रागिनी बताते हैं, इसमें मध्यम स्वर ६ श्रुति वाला होता है। यानी 
मध्यम की स्वतः चार श्रुतियां तथा उससे अधिक पञ्चम की २ धुतियां लेकर “रक्ता” श्रुति 
( बही तीब्रतर मध्यम ) और धैवत कोमल होता दै । निपाद इसमें तीत्र कहा गया है । 
ओर यह ऋषभ स्वर पूर्वा ( प्रहवाली ) अथवा अभिरुद्रता मूर्च्छना (या मध्यम ग्राम 
कलोपनता ) के साथ होती है । तथा कभी कभी आरोही में गान्धार और अवरोही में धैवत 
ग्रह प्रारम्भिक स्वर भी माने जाते हैं । सम्पूर्ण वर्ग, वादी, सम्वादी, स. प. । कोई इसे ही 
“जेजे वन्ती? “जयजयन्ती? या “जयन्ती? रागिनी बताते हैं । 


भरतानुसार जयजयवन्ती दीपक राग की चतुर्थी पुत्रबधू ( पतोहू ) “उड्डानिक' 
या अडान ( अड़ाने ) की भार्य्या दोनों निषाद, आरोह में गान्धार-धेवत वर्जित, अवरोह 
पूर्ण औड्व सम्पूर्ण! रि, ध॒ वादी सम्वादिनी मानी गई है । 
रिमपनिससनिषमपमरिगरिस । रिमपनिधपमपमरिगरिस । निसरिमपमगरि 
सनिसरिसनिधपमपनिसस्सा । 
~ » ८ 
इति वेजयन्ती द्वितीय प्रहरोत्तरम्‌ । १०० । दोपहर के बाद । 


गनिभ्यां बजितो हंसो रिधकोमलसंयुतः ॥ ४६३ ॥ 


~ ७. ८0. ७... £ 
_ हँसराग गाम्धार-निषाद दोनों स्वरों से वर्जित होता हे । अतः “औडुव-औडुव' है 
और ऋषभ धैवत दोनों कोमल स्वरों के समेत गाया जाता है । 


१८४ ॐ संगीत-पारिजातः % 


सारिमपधधपमरिरिमपपमरिरिमरिसरिसधसस्म । सरिमपमपश्रससघमपसारिसस- 
थसस्स ¦ डी = 
इति हंसः द्वितीय प्रहरोत्तरम्‌। १०१ । दोपहर के उत्तर में । 
किलर 
कल्याणमेलसम्भूतो रागः कोकिलसंज्ञक! । 
9 
सर्वदा मनिहीनः स्याद्गान्धारादिकमूच्छैनः ॥ ४६४ ॥ 
कोकिल नामक राग कल्प्राण सेल से उत्पन्न हुआ या होता है । यह सर्वदा 
(दोनों ओर से) मध्यम निषाद वजित 'ग्रोडुव-ओडुव' होता दै । तथा गान्धार स्वर पूर्वक 
टि Ch CN 
( हरिणाश्वा ) मूः छना होती है । अतः पड़ज ग्रह, स, प वादी सम्वादी हैं 
गपधससाधपगपगरिसरिसा लरिगपथसागारिसरिध लधपापगारिता । सरिसरिगपा- 
गारिसरिगरिधससधससरिगपगरिसरिसधसस्म । 
इति कोकिलः तृतीय प्रहरोत्तरम्‌ । १०२ । अपराण्ह काल में । 
कोमलाख्यौ रिधो यत्र गनी च तीव्रसंज्ञितौ । 
मस्तीत्रतरसंज्ः स्याञ्जयश्रीनामके पुनः - ॥ 


आरोहणे रिधौ नस्तो निस्वरोद्ग्राहमशिङते ॥ ४६५ ॥ 


र ‘mt ईः R कछ 0८, 
जयश्री नामक राग में--रिपभ, धेवत दोनों स्वर कोमल होते हैं। तथा गान्धार 
>> द्ध पे ० 
निषाद दोनो तीव्र ( शद्ध ) लगाये जाते हैं। इसम मध्यम स्वर तीत्रतर लगता है। 
i ति वजन) इुनः--आगे' कहते ह-“आरोही में रिषभ घेवत 
दोनों वर्जित हैं, और अवरोह पूर्ण है। अतः “ओडुव-सम्पूण जाति होती दे । ओर 
निषाद स्वर पर इसका अह होता हे । 


निसगरिगमपनिधपसगसग रिसनिसग रिसनीसगारि । 


गमपमपमगरिसनीसापनी- 
सागमपनीसारिसनिसनिधपमगमपसगरिस । नीनीसगारिरिसनी 


नीसस्मा । 
इति जयश्रीः । प्रथम प्रहरोत्तरम्‌ । १०३ । सबेरै । 


गौरीमेलसमुद्भूतो धेवतस्वरवज्ञितः । 
ग्रारोहणे रिहीनः स्यान्निषादादिः सुरालयः ॥ ४६६ ॥ 


(मुराल्य' राग गौरीमेल ( रि, थ कोमल ) से उत्पन्न हुआ है । धैवत स्वर इसमें 
सर्वथा वर्जित है तथा आरोही में रिषभ नहीं लगता । अतः 'आओडुव-पाडव' जाति 
होती है। यथा--आरोही सगमपनि सां। अ०-सांनिपमग रे स। निषाद 
स्वर इसका ग्रह है । 

नीसगमपनीसनिपमगरिसनिस । नीसगमगमगरिसनिस । नीसगमपपमगरिसरिस 
निसपन्नी सगमपमगरिसरिसनिसनिपसपनीसगमपमग रिसरिरिसनिस । 

इतिः स॒रालयः । तृतीय प्रहरो त्तरम्‌ ॥ १०४॥ अपराणह काल में । . 


# संगीत-पारिजातः # १८५ 


गोरीमेलसबुदभूत आरोहे मनिवर्जितः । _ 
गधहीनावरोहः स्यादगादिरजु नसंज्ञकः ॥ ४६७ ॥ 


अर्जुन नामक राग गौरी ( रि० ध० कोमल ) मेल से ही उत्पन्न होता है। यह 
आरोही सें मध्यम-निपाद वर्जित है तथा अवरोही में गान्धार-धेवत वर्जित है । अतः 
दोनों ओर से “औड्व-ओडुव' जाति होती है। यथा-आरोह-ल रे गप ध सं। 
अवरोह--सं नि प म रे स । गान्धार स्वर इसका ग्रह है तथा स, प वादी सम्वादी 
स्वर हें । । 

गपधससनिपमरिमगपपधधममधसरिगधमरिस । रिरिरिरिगमरिसमरिसरिसरिस- 
निपपथनिपममपमसरिगमरिसरिसधस लरिसधसलसरिससरिगमरि तरिससध सस्म । 


इत्यजु'नः । द्वितीय प्रहरोत्तरम्‌ ॥ १०४॥ 


कल्याणमेलसम्भूतो धहीनः पञ्चमं गतः । 
एरावतो गपूर्वोक्तो न्यासषड्ज विभूषित; ॥ ४६८॥ 


~ 2 ओर ८ 
ऐरावत राग कल्याण मेल से उन्न हुआ है और यह धैवत वर्जित 'बाडव- 
गान्धार स्वर इसका ग्रह तथा पड्ज स्वर पर न्यास द्वारा 


पाडव' वर्ग का होता है । 
[ग के समान या पञ्चम स्वर पर इसकी विशेष 


सुसज्जित रहता है और पञ्चम र 

गति होती है । 
नमपनिसरिसनिपमगमपगमगरिगपतिसरिस 

गमपमपमागरि । सरिसनिसपनिसरिसमगरिनिसपनीसस्म । 


इत्यैरावतः । द्वितीय प्रह्रोत्तरम्‌ ॥ १०६ ॥ दोपहर को । 
शङ्कराभरणे मेले रागः कङ्कणसंज्ञकः । 
पहीनो गादिराख्यातो बहुमध्यमसङ्गतः ॥ ४६६ ॥ 


शङ्कराभरण के मेल में 'कङ्कण' नामक राग उसन्न होता है । इसमें पञ्चम स्वर 

वर्जित होता दै । अतः इसकी “बाडव-पाडव! जाति होती है । गान्धार स्वर इसका ग्रह 

कहा गया है तथा बहुत सी मध्यमा के सङ्ग से यह चा जाता है । अतः वही ( मध्यम 
स्वर ) अन्श ( वा० स० तार पड्ज ) और सर्व स्वर शुद्ध है । 

ममगममगरिसरिसरिसनिसधनिस । मधनिरिस- 


गमनिसरिसनिसनिवनिधमगम' 
निसस्म मन सर रिगममधनिसनिधनिधमगमगमपमरिसरिसनिसस्मा । 


उपरोक्त प्रस्तार में भी अवरोही में एक जगह पञ्चम स्वर वर्जित प्रयुक्त हुआ दै जो 


विवादी है । इसकी व्याख्या पूर्व में की जा चुकी दै। ei 
इति कङ्कणः । द्वितीय प्रहरोत्तर्म्‌ ॥ १०७ ॥ दोपहर का । 


नीस । गमपमगरिसनीस । गमपनिपम- 


१८६ ॐ संगोत-पारिजात; ॐ 


रत्नावल्यां रिनी नस्तस्तीव्रतीत्रतरौ गमो । 
गान्धारमूच्छना यत्र तत्राक्तो न्यासपञ्चमः || ४७० ॥ 


~ *. ७७ [ors] oy 

रत्नावली ( रगिनी ) में ऋपभ तथा निपाद दाना स्वर वर्जित हूं। अतः यहद 
“औडुव-ओडुव” होती है। इसमें गान्धार तीब्र लगता है ओर मध्यम तीब्रतर । इसमें 
गान्धार स्वर की हरिणाश्वा मूर्च्छना होती हें । अतः गान्धार ग्रह्‌ है ऑर पञ्चम स्वर 
पर इसका न्यास कहा गया है । (स, ध में सम्वाद हें । ) 


गमपवससगसवसवपसगपगमपममपथसधघतमपस | मगसधस । गभपसमपमपाप । 
घसवपवपपमसप । समगसघसस्म । 


इति रत्नावली । द्वितीय प्रहरोत्तरम ॥ १०८ || पूर्वोक्त समय । 
घहीने कल्पतर्वाख्ये तीत्रतीव्रतरो गरी । 
ऋषभोदुग्राहसंयुक्तो पड्जन्यास समन्वित ॥ ४७१ ॥ 


कल्पतरु नामक राग में धेवत स्वर वर्जित होता है। 
वर्ग हे । इसमें गान्धार तीब्र ( शुद्ध ) तथा ऋषभ तीन्रतर 
'गान्धारः शुद्ध एवासां रिस्तीव्रतर इष्यते ।? शल्लो०-३२३ | 
लिखे हैं । ऋषभ स्वर पर इसका ग्रह है और पडज पर न्य 


अतः 'पाडव-पाडव? 
यानी शुद्ध गान्धार लगता है । 
व्यर्थे सें एक चीज के दो नाम 
।स समन्वित होता है । 

रिगमपनिससनिपमपमगरिस । रिगमरिगमपमगरिसनिसपनिसरिसनिसरिगम् 


पनिप- 
मगरिगमगरिसनिसस्मा । पनिसपनिसरिगमगरिसनिसस्मा । 


इति कल्पतरु: । तृतीय प्रहरोत्तरम्‌ ॥ १०६ ॥ अपराह्न काल में । 


श्रीरागमेलसम्भूता सोरठी रिस्वरोद्गरहा । 
पञ्नमादुम्फितोपेता रिपर्य्यन्त॑ पुनस्तथा ॥ ४७२॥ 
सहुम्फिता मपय्यन्त मग्रस्वस्थान पड्जका । 
तथेव पश्चमोपेता रिस्वरच्यबितोदिता ॥ ४७३ ॥ 


श्री राग के मेल ( थाट ) से सोरठी ( रागिनी ) उत्पन्न होती है । यह सोरठ 
या “सोरठी” नाम प्रायः अपश्रन्श है क्योंकि आर्षे ( ऋषि प्रणीत ) ग्रन्थों में जसे नारद्‌ 
अगस्त्य, मतङ्ग, भरत, स्तर 'सौराष्टरी' ही पाया जाता है। अस्तु ! इसमें ऋषभ 
उद्ग्राह ( प्रारम्भिक ) स्वर है। तथा-पद्ञम से लेकर ऋषभ पर्यत की 'हुम्फित? 
गमक लगाई जाती है। अतः-यह सोरठी लक्षित हो जाती द । फिर उसी प्रकार 
षड्ज से लेकर मध्यम पर्य्यन्त की हुम्फित गमक प्रयुक्त होती है, पहिली अवरोह 
की बथा दूसरी गमक आरोह की है। षडज स्वर यहां 'अम्रस्वस्थान' गमक बड़ 


CN हि. हना 
ॐ संगीत-पारिजातः # 


mmm 


१८७ 
ण 
रहता है । उसी प्रकार पञ्चम स्वर ( पुनः स्वस्थान ) के उपेत होती हे । ऋषभ स्वर के 
द्वारा यह “च्यविता? बताई गई है । यानी ऋषभ पर “च्यवन? होता दै । 


रिमपसानिधपमपधाधपमागरीधसा । निसारिमपरीसनिधपमपनीधनिधपमम धाधप- 
मागरीधरा । निसारिमपरीसनिधपसपनीधनिधपमसधाधपमागगारिरिमपमा गरीसानिस । 


~ 


इति सोरठी । प्रथमम्रहरोत्तरम्‌ ॥ ११० ॥ सवेरे। 


च 


शुद्धस्वरसञ्चदभृतो गान्धारोड्ग्राहसंयुतः । 
आरोहे त्यक्तधो जेयो गान्धारच्यवितोदितः ॥ ४७४ ॥ 
अग्रस्वस्थानसंयुक्तः पुनः स्वस्थानसंयुतः । 
आन्दोलितनिषादाद्यो मासरुधान्दोलितो मुहुः ॥ ४७५ ॥ 


पु ० च्य हे 
अब मारु राग क्ले बाबत वता रहे है । “मारु? इस समय मालवी को कहते हैं। 
कोई-कोई मालव को ही मारु तथा कोई उसकी भार्य्या को 'मारु? मानते हें । यह नाम 
ग आप छवो में 
भी पश्चात्‌ प्रचलित दै, अतः आप अन्था म नहीं मिलता । 


मारु शुद्ध स्वरों से उतपन्न होता दद । गान्धार स्वर्‌ इसका उद्ग्राह हे । यह आरोही 
में धेवत-वजित तथा अवरोह-सम्पूर्ण 'षाडव-सम्पूणं’ जानना चाहिये। गान्धार स्वर 
न इसमें च्यवित बताया गया है । यानी “ग? पर च्यवन होता है। इसमें आदि निषाद 
यानी आरोही के निषाद पर आन्दोलन होता है, अथवा-पहिले मा ( क्रियात्मक ) 
आन्दोलित रहता है, फिर “अग्र स्वस्थान' ( गमक ) के साथ पीछे वही “पुन: स्वस्थान? 

के साथ प्रयुक्त होता है । तथो धवत पर भी मुहुः ( बार-बार ) आन्दोलन होता हे। 


नोट--पारिजात के रागों को कार्य्य रूप में परिणित करने वालों को चाहिये कि 
पहिले वीणा या सितार अथवा अन्य किसी तन्तु वाद्य ( सारङ्गी, बेला आदि ) पर 
घामक प्रकरण? का भली भांति अभ्यास करल | 

गपपनीघ । निधधापमगरिस । गमपमगमपनिसनिधपमपमगमगरिससरिंगमप मग- 
रिस । नमपनीसगारिसनिसनिसनिधपगमपागमगारिस । 


इति मारु: । तृतीयप्रहरोत्तरम्‌ ॥ १११ ॥ अपरार्हकाल में। 


नाव्यमेलसमुद्भूतों रागः एुमुदसंञ्चकः । 
आरोहणे मवज्जोक्तो गान्धारोदूग्राहशोभितः ॥ ४७६ ॥ 
नाट्य ( शुद्ध नट ) मेल से कुमुद' संज्ञक ( नामक ) राग उत्पन्न होता है । जिसमें 
ऋपभ-घैवत तीत्रतर ( यानी आधुनिक बिलावल ) शुद्ध मेल है । यह आरोह में मध्यम 
वर्जित, तथा अवरोह पूर्ण “बाडव-सम्पूर्णी” बताया गया है। ओर गान्धार स्वर इसके ग्रह 
में सुशोमित होता है । स-प स्वरों में सम्वाद हे । 


NSS 


श्द्द ॐ संगीत-पारिजातः # 
प न पतन कल तवय 
गपधनिससनिधपमगरिसरिगपम सगपधनिसनिधपधनिसनिधपमगरिस । 
गपपगपमगरिगपमगरिसनीसरिसनीसनिसनिसरिगरमगरिसनीपा । 


इति कुमुदः । तृतीयप्रहरोत्तरम्‌ । ११२ । अपराण्दकाल में । 
नाव्यमेलसमुद्भूतो रागश्चक्रधर; स्मृतः | 
पञ्चमेन विहीन: स्यात्पइजोद्ग्राहेण शोभितः ॥ ४७७ ॥ 


चक्रधर राग उपरोक्त नाट्य ( नट ) मेल से ही उतरू होता है । ऐसा कहा गया 
है। इसमें पञ्चम स्वर वर्जित होता है । अतः 'पाडव-पाडव? वर्ग है। और पडज स्वर 
इसका ग्रह है । 


आरोहन अवरोह में, पञ्चम जो न दिखाय । 
मस वादी सम्वादि ते, राग चक्रधर गाय ॥ (चन्द्रिकालार) 
सरिगमधनिससनिधमगमगरिसरिगमगरिसस रिगमधमगरिसरिगमगरि मरिनिधनि-- 
सनिधत्तिसधनिसरिगमगरिस । 
इतिचक्रधरः । तृतीयप्रहरोत्तरम्‌ । ११३। पू० स०। 


मैरवीमेलसम्भूतो गान्धारेण विवर्जितः 
आरोहे तु निव; स्यान्मादिः सिंहरवः स्मृतः 


¢ 9 पा भरवी मे से उत्पन्न ति वि ट्र ९. ति 
सिंह रव” राग- ल से उत्पन्न होता है। गान्धार स्वर इसमें सर्वथा वर्जित 
>> A ७ ७७, शश 
है और आरोह में निषाद वर्जित होता है । अतः “औड॒व-पाडव? जाति होती है । मध्यम 
इसका आदि स्वर ( ग्रह ) है । ऐसा कहा गया है । 


॥ ४७८ ॥ 


मपधसरिमरिसधसनिधपधपममरिमधसस्मा | 
सनिधपधपममरिसधसस्मा । रिमपमरिसधसरिमपध 
मधसस्मा । 


रिमपमरिसथसधसरिमपधसरि 
सरिसनिधपधपमपमरिमपमरि.-. 


इति सिंहरवः । तृतीयप्रहरोत्तरम । १४४ । पू० स० | 


श्रीरागमेलसम्भूता गस्वरेण विवजिता । 
मञ्जुघोषा धपूर्वा स्यादारोहे त्यक्तनिस्वरा ॥ ४७६ ॥ 


मञ्जुघोषा ( रागिनी ) श्रीराग के मेल से उत्पन्न होती है। गान्धार स्वर इसमें 
सर्वथा तथा आरोह में निषाद वर्जित होता है, अतः ओडुव-पाडव? जाति है । धेवत्त 
इसका पूर्व स्वर (प्रह) है । इसे यदि “शुद्ध मेल” लिख देते तो क्या आपत्ति थी ? क्योंकि 
इसके श्रीराग में भी तो कोई कोमल स्वर नहीं है । 


घसरिमपधसनिधपधमरिस । धमरिमपथपसधपमपमरिमपमरिमरिसधसनिधपधपम-- 
प्रमरिमपपममरिसधसस्म । 
इति मञ्जुघोषा | तृ० प्र । ११५ । पू० स० | 


ॐ संगीत-पारिजात; ॐ १८६ 
क म क नननननचननननष्ष्ऋष्््््म्म्में 
घुखारीमेलसम्भूता महीना शिववल्लभा । । 
न्यभावोद्ग्राहगान्थारा पांशन्याससुशोभिता ॥ 
अवरोहण वेलायां निषादेन सुशोभिता ॥ ४८० ॥ 


शिव वल्लभा ( रागिनी ) मुखारी मेल से उसन्न होती है । ( रि० ध० कोमल 
> न ha हे ०७ 7?” 
मध्यम स्वर इसमें सर्वथा वर्जित होता दै तथा आरोही में निपाद का 


अभाव रहता है। यानी वर्जित होता है और अवरोही की वेला में ( समय में ) निषाद 
द्वारा सशोभित होती है । यानी लगाया जाता है। अतः 'अोडुव-पाडव' होती है। 
इसका ग्रह गान्धार है तथा न्यास पञ्चम स्वर पर है। पंचम ही अन्श ( वादी, संवादी 
पड्ज ) के द्वारा सुशोभित रहती हे । 
गपधससनिधपनिश्रपपधधषगगरिसरिरिसरि । 
यायथानिधयनिवधपपधश्रपगगरिसरिरिसध स । 


तथा शुद्ध दोनों ) 


पपगपपगरिरिगरिसरिरिसधससा । 


इति शिवबल्लभा । द्वितीय प्रहरोत्तरम । ११६ । दोपदर को। 
शुद्धमेलसमुद्‌भूतः पड्जादिः स मनोहरः । 
आरोहे गरिमैस्त्यक्त आंदोलितपसान्बितः ॥ ४८१ ॥ 


सवतं प्राप्य तस्माच्च सबिवृत्तो ऽत्र कम्पितः । 
यंचमात्पड्जमासाद्य निवृत्तो मध्यमं प्रति ॥ 


तत्राप्यान्दोलितो गे च री च स्वस्थानशोभितः। ४८२ ॥ 


मेल ( बिलावल ) से उत्पन्न होता दै । पडन इसका ग्रह है। 


मनोहर राग शुद्ध Bo 
तीनों स्वरोःके द्वारा वर्जित होता है। और 


आरोही में गान्धार, रिपभ तथा मध्यम डन 
अवरोह पूर्ण है । 
ध मनोहरः? यानी वह मनोहर राग है जो कि उपरोक्त आरोहाऽवरोह ल “पस? 
क आन्दोलन के समेत होता है । अर्थात्‌-- “प~? दोनों स्वर आंदोलित होते हैं। यही 
इसके सम्वादी-वादी स्वर हैं। जिन पर कि मींड दी जाती दे । उससे पनत पर पढुंच 
कर यानी षडज से धैवत पर जाकर “सन्निदृत् ( गमक ) होती है। और यहां वह 
यनिवृततः गमक 'कम्पित में परिणित हो जाती है। यानी स्वर कम्पन के साथ पञ्चम पो 
पड़ज पर आते हैं । अर्थातत--वही पूर्वोक्त 'प-स’ का आन्दोलन फिर होता. है। और 
घडज पर पहुँच कर फिर मध्यम पर लोटते हुए 'निवृत्त' नामक गमक प्रथुक्त होती है ओर 
[धार में आन्दोलन किये गये द्विप्रयुक्त रिषभ “पुनः स्वरस्थान? 


चर्हा मी ( मध्यम पर ) ग 
यी ~ ज्ञ 
( गमक ) के साथ शोभित होते ह । 
भरत के सिद्धान्त पर यह .राग ( 
चौर दीपक राग की पांचवीं पुत्रवधू ( पतोहू 


मनोहरा ) खीलिङ्ग में प्रयुक्त होता दै । 
) 'कर्णाटक! राग की भार्य्या मानी 


१६० ॐ सङ्गीत-पारिजात; # 

oe क क त 
गई है । जिसमें गान्धार-निषाद कोसल, शेष शुद्ध, ऋषभ वर्जित 'पाडव-पाडवः “म-सः 
वाढी सम्वादी स्वर, तथा अवरोह सें ऋषभ विवादी वन के लगता दै । 


ससपापधनिधपमापधनिसानिधपमापधनिधपमागारीसा । सपसपापधपपपापमपानिध 
घपासापासापामागारीसा । 


इति मनोहरः ट्वि० प्र० | ११७ | दोपहर को । 
भैरवीस्वरसभ्भूता निपादोदग्राहसंयुता । 
गांधारे नैम्न्ययुक्ता या ज्ञेया सानंदमैरवी ॥ ४८३ ॥ 


जोकि भैरवी के स्वरों ( मेल ) से उल्तन्न होती है। निषाद जिसका ग्रह ह्‌ । 
गान्धार स्वर जिसमें वहुत कम लगता है। वह 'आनन्द-भैरती? जाननी चाहिये । 


निनिसगगागरिसरिसरिसनिनिस्मा । निनिमगगममपमगगमगगागरिसनिनीसस्मा 


घापम मपमगगमगगागगगागगरिसनिनिसस्मा । 


इत्यानन्दसैरवी । सर्वदा। ११८ | हर समय । 


शंकराभरणो रागः शंकरानंदको भवेत्‌ । 
रिगपास्तत्र चांशा स्यू रिन्यासेन सुशोभित: || 


स्वस्वसंवादिनां योगाद्यत्र स्याद्वहुकंपनम्‌ || ४८४ || 


शंकराभरण राग शंकर (शिवजी ) को आनन्द करने या देने वाला होता है । 


व “शक न्द्‌? ज चह 3 
उता तदी पर नामक राग हो जाता है, यदि चह ऋषभ स्वर को न्यास बनाकर 
सुशोभित हो तो, और यदि उस्में ऋषभ, गान 


"धार तथा पंचम यह स्वर अन्श हों, और वे 
अपने-अपने सम्वादी स्वरों के हारा यानी अत्येक अन्श स्वर प्रत्येक सम्वादी स्वर के योग 
~ > है जे ४ मी के 

से जहां अति कम्पन को प्राप्त हो। जेसे-'रि-घ? और “ग-नि? तथा 'प-स' इन स्वरों 
में कम्पन हो । 


सरिगमपप्पप्पमप्पप्पसमगरिग गागागरिगग 


हे ॥गारिसरिगरिस । रीसरीसरीगरिसरी- 
सस्मनिधनिसरीसनिससासरिगमपासपारि 


धामनीपस । सनिधपमपमगगागारिलरिस । 


इति शंकरानन्दः सर्वदा | ११६ । प्रत्येक समय गाते हैं । 


आरोहणे नि-योगेन सैन्धवो मानवी मता । । ४८४ ॥ 


'सैन्यव राग? जो सबसे प्रथम संख्या में ( राग प्रकरण में ) आ चुक्रा है। 
कौ आरोही में यदि निषाद स्वर का योग कर दिया ( जोड़ दिया ) जाए तो 
राग का मानवी? राग माना जाता है। भावार्थ यह्‌ हुआ कि सैन्धव, जो 
सम्पूर्ण! है। उसी की आरोही में यदि निषाद स्वर और लगा दिया जाये 


उसी 
“सेन्धव’ 
“औडुव- 
। यानी 


ॐ सङ्गीत-पारिजातः क १३१ 


आरोह केवल गान्धार वर्जित, तथा अवरोह समग्र 'वाडव-सम्पूर्णं रखा जाये तो सैन्धव 
से परिवर्तित नाम “मानवी? हो जाता है । 
धनिसरिमपमगारिसानीधाधानीसारिमपानिवपमागरिसरिसा । वनिसारिमागरिः 
पमगरिसरीसधधनिस । 
इति मानवी । सर्वदा ॥ १२० ॥ हमेशा । 
0, 
कल्याणमेलसम्भूता राजधानी सुखप्रदा । 
छ he 
आरोहणे धहीना स्याद्बहुक्रम्पमनोहरा ॥ 
< र्रु 
आम्र डितस्वरेयु क्ता 5बरोहे ऽपि गवर्जिता | ४८६ ॥ 
राजधानी ( रागिनी ) कल्याणमेल से उत्पन्न हाती है। और वह सुख देने 
७ ७2 घेव [ol Da ~ [a NSS 
चाली है । यह आरोही में धवत वाजत, तथा अवरोही में भी गान्धार वर्जित होती है 
अतः इसका 'पाडव-पाडव? वर्ग होता है। इसमें प्रायः आधिक स्वर कम्पन होता है । 
जिससे यह मनोहरा हो जाती है। तथा इसमें 'आप्रेडितः ( ह्विजिरुक्त ) सस, गगा- 
मम इत्यादि स्वरों का प्रयोग होता है । 
सरिगमपनीसारिसनिसनिधपममरिसनिससरिसनिपमगमगमपमधमरिमसनीसा । सरि- 
गमपपममरिस । पनिसपनिसरिगमपममरिसनिपनीसस्मा । 


इति राजधानी । सर्वदा ॥ १२१ | 


गौरीमेलसमुद्भूता पड्जोद्ग्राहा ऽथ शर्वरी । ` 
सन्यासा पश्चमान्शा या सनिन्यासेन शोभिता ॥ ४८७ ॥ 


गौरी मेल ( रि, ध कोमल ) से उत्पन्न होती है। पडज स्वर 


और पडज ही न्यास (तोड़ ) तथा पञ्चम स्वर अन्श 
शोभित होती है। यानी न्यास पहिले हो 
भाव है। अथवा “सन्यास? 


शावेरी ( रागिनी ) 
इसका उद्ग्राह ( प्रह ) है । 
होता है तथा जो षड्ज निषाद के न्याससे १ 
पड्ज वता चुके हैं । कहीं निषाद पर भी होता है, यह 


चाली हे 
सरिगमपधनिससनिध्रपमपवपस । पप्पापमपप्पापम धानिधपमा सरिगमागरिससस्म" 
म्मस्मसखनिसनिधनिसनिधनिधपमगमपमरमग । रिसानिधनिसरिगरिसनिधनिसस्मा । 


इति शार्वरी । सर्वदा ॥ १२२ ॥ हमेशा । 
रिपाभ्यामुज्कितो रागः मसान्शो शुद्वकैशिकः । 
च च 
निगपैकोमलैयु क्तः मूच्छेना मत्सरीकृता ॥ ४८८ ॥ 
शुद्ध केशिकः राग मत्सरीक्षता मूच्छेना से असन्न होता है) मंध्यम स्वर इसका 
अनशा ( वादी, सम्वादी तार षड्ज ) है। और मध्यम ही ग्रह है। इसमें ऋषभ पञ्चम 
दोनों स्वर वर्जित हैं । अतः जाति “औड्व-ऑऔडुव” होती है । तथा निषाद गान्धार और 
पैवत वह तीनों स्वर कोमल प्रयुक्त होते हैं। 
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की छ ट्ट 


मगमधनिमसममगमगसनित्रनिसममगमधमगमगस । धनिसमगमधमनिधमगम- 


घनिसधनिवममंगस । गमध बधनिसगसनिध्रसनिधमगमधमधनित । धनिसवनिसमगमगस- 
सनिधमगसतिधनिसगमसनिधनिधमगस । 
करे रोत्त १ उ > ~ 
इति शुद्धकैशिकः । तृतीय प्रहरोत्तरम्‌। १२३ । तीसरे प्रहर दिन के । 
> ~ = जि 
शुद्धमेलसमुदूभूतः तेलङ्गो रिधव्जितः । 
गान्शस्तार विवादी स्पादपभस्तन्मनाग्भवेत्‌ ॥ ४८६ ॥ 
तैलङ्ग राग शुद्ध मेल ( विलावल ) से उन्न होता है । इसमें HH 
स्वर दोनों आर से वर्जित रहते हें । अतः इसकी “औडव-ओडव? जाति होती दै । गान्थार 
स्वर इसका अन्श ( वादी, सम्वादी-निपाद होता है। तथा-ऋषभ स्वर विवादी होकर 
तार सप्तक में वह थोड़ा सा प्रयुक्त होता है। 


नीससागमगसासागमपसगसा । नीसागमपनीपमपगसपनीयपमनीपमपगसगसागमपनीप 


सानीपमगनीपसा । नीनीपसगगमपनीपमगमगपगमगसा । निसागमपत्तीएसानीपनीसारीसा- 
निपनिसानीपमगमपनीपमगमग सा । 


> 

इति तैलङ्ग । प्रातःकालीयः । १२४ । सूर्य्योद्य से प्रथम । कोई स 02 
टि जि > तं कोई रात के दसरे कोई 
तीसरे प्रहर में गाते हे. । दूसरे कोई 


र च्छ ९. रो ७ ७ 
गान्धारमूच्छनोत्पन्ना मांशा भीमपलासिका । 
आरोहे रिधहीना स्याच्छन्यासा गनिकोमला ॥ ४६० ॥ 

मौमपलासिका ( पलाली, रागिनी ) गान्यार स्वर आदि हरिणाश्वा अथवा अश्व 
क्रान्ता मूच्छेना से उत्‌ दोती है । मध्यम स्वर इसका अंश होता है और गान्धार रह । 
इसकी आरोही व्पम-वैवत दोनों स्वर वर्जित हें तथा अवरोह पूर्ण है। अतः 'आओडुब- 
सम्पूर्ण! जाति सानी जाती है । पडज़ स्वर पर न्यास होता है । और गान्धार-निषाद दोनों 
स्वर ध्य कोमल लगते [हैं शेष स्वर शुद्ध होने से आधुनिक काफो का मेल ( थाट ) 
होता है । 


सानिसापनिसानिसागरीसासानिधपमपनिपनिसा । निसापनिसानिसागरीसानिसा 
ममगसामगगरीसानिसानिधपमपनिपनिसानिस । ममगसगमपपमपगमगमगपपमनिसागम- 
पसयमगमगमपागमनिसागमपगमसागमगरिसा । निस्तागमपगसगपपमपगमगमवनिधपधपमप 
गमनिसागमपगमपनिंधपमपगमसागमपगरिस । | 


इति भीमपलासिका । तुतीत प्रहरोत्तरम | १२५। दिन क र यात दी! 
बहुतेरे चौथे प्रहर दिन में सूय्यौस्त समय तक गाते हा 


99७७७ 8-9-99-9909099७० 
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SS HO TE 
यहां तक यानी ३५७ श्लोक से लेकर ४६० श्लोक पर्यन्त १३३ छन्दों में अहोबला 
चार्य {राग प्रकरण! समाप्त करते हॅ, जिनमें पूरे १२५ सवासो रागो का लक्षण वर्णन 
किया है | पिछले शेप १० छन्दों में कुछ राग-पारिभाषिक आवश्यक बातें लिखकर 
ग्रन्थ समाप्त करेंगे । अतः पारिजात के पूरे ५०० पांचसौ श्लोक समाप्त हो जायेंगे । 
यही नहीं कि इस १२५ की संख्या में ही सब राग पूर्ण हो चुके हैं अनेकों प्रचलित- 
हि करी प्र रह डे र 
अप्रचालत ( मागी-दर ) राग फिर भी रह ही गए हैं। अतएव आगे के छःद में 
यही बता रहे है | 


अनेनैव प्रकारेण रागा अप्यमिता मताः । 
शतश्व पंचविंशत्या प्रोक्ता लोकसुखाय च ॥ ४६१ ॥ 


७ ° ~ ~ 
र जैसे लक्षण अभी तक रागां के लिखे हैं, इसी प्रकार से राग तो बहुत से माने 
गए हैं। यह तो मैंने १२४ राग सङ्गीत-संसार के सुख के लिये वर्णन किये हैं। 


एकस्मिन्नौडुवे मेले न रागान्तरसम्भवः । 
स्वरेषु पंचसु स्थायी यतो भवति सर्वदा ॥ ४६२ ॥ 


मां का अन्तर ( भेद ) सम्भव या ज्ञात नहीं होता । 


एक ओडुव मेल के अन्दर रा 
ओडुवीय रागों में ) पांच स्वरा में ही हुआ करती है । 


८योकि स्थायी तो हमेशा ( समस्त अं 
रसे वीरेऽड्कते रोद्रै दीपा जातिरुदीरिता | 
मदुर्जातिश्च श्रुज्ञार आयता हास्यके रस ॥ ४६३ ॥ 
दढ 


वीर, अदूभुत, रौद्र । इन तीनों रसों में दीप्त! जाति बताई गई है। जो 
१--रौद्री, *+वजिका, र उमा) ४--तीत्रा । इन ४ क्षतियों में आती २॥ ( सबके 
लिए स्वर प्रकरण पढ़ो और श्रङ्गार-रस में मृदु-जाति तथा दास्य-रस में “आयता? 
जाति होती है । 
दैन्ये च करुणाजातिबीमत्से च भयानक | 
हास्यभज्ञारयोम ध्ये रसेष्वेतेषु जातय: ॥ ४६४ ॥ 

नामक जाति होती है और वीभत्स, 


यानी श्रह्वार में “सदु? जाति भी 
तथा दूसरी में वियोग शङ्घार' 
में 'योषा हास्यरस? तथा मध्या 
ब-रसों में यह ( कथित ) जातियां 


दैन्य अर्थीत-करुण रस में करुणा! 
भयानक, हास्य, श्रज्ञार में मध्या जाति होती है । 


और 'मध्या? भी ( पहिली जाति में 'सम्भोग खङ्गार 
इसी प्रकार आयता 


( विप्रलम्भ ) दोता है ) इ 
में व्यङ्ग हास्यः जानना चाहिये। इस प्रकार ईन न 


होती हैं । 
तत्तञ्जातिरसेरेव 9 
तादश्यांशग्रहन्पास 


स्वरास्तत्तद्रसात्मका! । 
रागैस्तत्तद्रसात्मता ॥ ४६३ ॥ 
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जन उन जातियों के रसों के द्वारा ही उन उन रसों के आत्मूक ण रसवान्‌ ) क 
होते हैं। अर्थात्‌--जो स्वर प्रकरण में शुतियों में जातियां बताई हू, तो जिस श्रुति क 
जो जाति होती हे और उस जाति का ( उपरोक्त ) जो रस होता है, वही रस उस 
श्रुति के द्वारा नियमित स्वर का होता हे और उसी प्रकार के या उसकी समता के प 
अह तथा न्यासा के द्वारा और रागो के द्वारा वही-वही रसात्मता पाई या समझी जाती है । 
यानी जिस श्रुति की जो जाति हुई और उस जाति का जो रस हुआ वही रस ड्म 
शुतिस्थ स्वर का होगा, तो उस स्वर के द्वारा जिस राग के अन्श, ग्रह और न्यास बनेंगे 
ता वही रस उस राग का भी होगा | 
पूर्वकोमलतीब्रेश्‍च तथा तीत्रतरेश च । 
अतिती ब्रतमेनेब सर्वे रागा उदीरिता ॥ ४६६ ॥ 


पूर्वे कोमल! ( शुद्ध स्वर से २ श्रुति कम ) और कोमल ( १ श्रुति कम ) तथा तीब्र 
( शुद्ध स्वर ) और तोत्रतर ( श्रुति ट्रयोधिक ) अति तीज्तम ( श्रुति त्रयोधिक ) इन्हीं 
नेछ 3 04 ० “| क 02 + 
स्वरों के द्वारा सव राग कहे गये ६] अव जिन स्वरं के नाम रागं के लक्षणों में नहीं 
> म्य _ स 
आय, उन्हें वता रहे हूँ । 


रिश्च पूर्व तथा तीव्र तीव्रतर गस्वरम्‌ | 

तीव्रतमं तथा गञ्च मञ्च तीव्र स्वर 

पूर्व ऋषभ ( श्रुति द्रय हीन १ श्रुति का ) तथा तीव्र ( शुद्ध ) ऋषभ ( व्रिश्चुतिक ) 

और तीव्रतर गान्धार, स्वर ( अन्तर गान्धार, शुद्ध से २ श्रुति अधिक ) यानी पूर्व 
मध्यम और तीव्रतम-गान्धार (कोमल या शुद्ध मध्यस त्रिश्ुतिक ) तथा तीत्र मध्यस 
.. स्वर ( सम्पूर्ण )। 


तथा ॥ ४६७॥ 


मञ्च तीत्रतमं घश्च पूर्वाख्य तीजसंज्ञितम । 
तीब्रतरं निषादश्च तीब्रतमञ्च निस्वरम्‌॥ ४६८ ॥ 
ओर तीजत्रतम-सध्यम ( श्रुतित्रयोधिक यानी कोमल पञ्चम ) तथा पूर्व धैवत ( श्रुति- 
ठय विहीन १ श्रुति का ) यानी पञ्चम शुद्ध से १ श्रुति चढी। ओर तत्र धेवत ( शुद्ध ) 
त्रिश्रुतिक । तथा तीव्रतर निपाद ( अति इयधिक यानी 'काकली/ अर्थ या पूर्व पड्ज ) 
और तीव्रतम निषाद स्वर ( शृतित्रयोविक 'कैशिक्री यानी कोमल षड्ज ) अथवा 
संकल्पत्व का खृढु ( कोमल ) निपाद । 


इत्यतांश्च दश त्यक्त्वा रागलक्षणमीरितम्‌ । 

वि क करै 
हादशभिविंकारदे: शुङ्गैश्च सप्तमिः स्वरै; ॥ ४३३ ॥ 
इन उपरोक्त दृश प्रकार के स्वरों को छोड़ कर राग सक्षण ( प्रकरण ) कहा 
गया है | यानी यह उपरि कथित दशों स्वर रागो में आते तो हैं किन्तु छन्दों में लक्षण 
वर्णन करने पर इनके नाम नहीं दिये गये । अन्य प्रकार प्रयुक्त हुये हें | जैसे--पूर्व 
धैवत ( अति कोमल ) नहीं लिखा है, और न वर्जित दी लिखा है। ता इसके मानी 
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यह्‌ कि वह इस्तेमाल होता है, किन्तु उसका जिक्र ( व्यर्थ समक कर ) नहीं किया हे, इसी 
प्रकार तीत्रतर, और तीत्रतम, या अति तीब्रतम-निपाद । वैसे ही अति तीव्रतम गान्धार 
जा कि भैरव, पचस, गौरी, मालवश्री आदि अनेक रागों में प्रयुक्त हुआ है, किन्तु उसके 
लिखने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसे हो कोमल या शुद्ध मध्यम कहते हैं । 


बारह प्रकार के विकारी स्वरों तथा सात प्रकार के शुद्ध स्वरों के द्वारा या -- 


७ [os 
एतैः कृत्वा ग्रसिद्धा ये त एवात्र प्रकीत्तिता; । 
कृत्व प 
तत्तद्देशे च तैः कृत्वा रागा अपि प्रतिष्ठिताः ॥ ५०० ॥ 
| 
इन स्वरों को लेकर या लगाने से जो राग प्रसिद्ध हैं, वे ही मैंने इस ( पारिजात 
+ प्रत्य ) में लिखे हैं और अनेक प्रथक-प्रथक्‌ देशों में प्रकारान्तर से स्वर विभाग के राग 
~ डे संयोजन में भो देशों 
॥ भी प्रचलित या प्रतिष्ठित माने जाते हैं । यानी स्वर संयोजन में भी देशां के अनुरूप 
& CE 
अनेक भेद हैं । जिन्हें देशी राग कहना चाहिये । मागो वही हैं जो देव या ऋषि काल से 
डि ७८. (क (0 ~ हे है 
प्रचलित प्राचीन सर्वे मान्य या सावे देशिक' कहे जा सकते है। अतः उनको गुणाजुकूल 


¢ .. भत! vy x 
वञा् और “अना यह दो संज्ञाएं होती है । 


TTT 


+ OTT 
इति राग प्रकरणम्‌ 
डु ॥ oT 
2 पारजात+यथन्थः % 
oh 
ss 
0७ ॥ ३ 
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१--संगीत सागर-सङ्गीत का विशाल ग्रन्थ, हर प्रकार के साज़ों को बजाने की विधि तथा 
५०४० स्वर प्रस्तार दिये हैं । मूल्य ६) > 
२ फिल्म संगीत-(२६ भागों में) फ़िल्मी गायनों की पूरी-पूरी स्वरलिपियां दी म हें, 4 
& भाग तक प्रत्येक भाग का मूल्य २) भाग २२, २३ १२४, २५, २६ का मूल्य ४) प्रति भाग । 
३--संगीत सोपान-हाईस्कूल की १२ वर्ष की सङ्गीत परीक्षाओं (१ ६२८-४६) के प्रश्नोत्तर मू०३) 
४--संगीत पारिजात-पं० अद्दोत्रल कृत प्राचीन संस्कृत ग्रंथ का हिन्दी अनुवाद । मू० ४) 
५--सङ्गीत विशारद-प्रथम वर्ष से पंचम वर्ष तक की थ्योरी | मू० सजिल्द ५) oS 
६--म्यूजिक मास्टर-बिना मास्टर के हारमोनियम, तबला और बांसुरी बजाना सिखाने वाली 
पुस्तक, जिसके १३ संस्करण दो चुके हैं । मू० २) 
७--स्वरमेलकलानिधि-श्री रामामात्य लिखित संस्कृत ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद । मूल्य १) 
८--सङ्गीत दर्पण-श्री दामोदर पंडित लिखित संस्कृत ग्रंथ का हिन्दी अनुवाद । मूल्य २) 
६--ताल अडू-घर बैठे तबला बजाना सीखिये | सचित्र, मूल्य ४) 
१०-वाल सङ्गीत शिक्षा-( तीन भागों में ) हाईस्कूल पाठ्यक्रम के अनुसार चौथी से आठवीं 
कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिये | मू० २।) 
११-सङ्गीत किशोर-दाईस्कूल की ६-१० वीं कक्षाओं के लिये । मू” १॥) 
१२-सङ्घीत शास्त्र-इन्टरमीडियेट, हाईस्कूल, विदुषी, विद्याविनोटिनी 
के लिये ( सङ्गीत की थ्योरी ) मू० १) 
१३-सङ्गीत सीकर-मातखणडे यूनिवर्सिटी तथा माधव सङ्गीत महाविद्यालय की थडंईग्रर 
परीक्षाओं ( १६२६ से ५२ तक ) के प्रश्न और उत्तर | मू० ५) 
१४-सङ्गीत अच्ना-“मातखरडे यूनिवर्सिटी आफ्न इन्डियन म्यूजिक? के यर्डईर 
( इन्टरमीडियेट ) परीक्षा में आने वाले १५ रागों के तान-आलाप इत्यादि | मू० ५) 
१५-कलावन्तो की गायकी-आ्रामोफोन के शात्रीय सङ्गीत के रेका की स्वरलिपियां । मू० ३) 
१६-सङ्गीत कादम्बिनी-“भातखण्डे यूनिवर्सिटी आफ इणिडयन म्यूजिक? की बी. ए. की 
परीक्षा में आने वाले २० रागों के तान आलाप इत्यादि । मू ५) 
/७४-भातखरड सङ्गीतशाख-(सङ्गीत की थ्योरी के अपूर्व ग्रन्थ) भातखंडे लिखित हिन्दुस्थानी 
अज्ञात पद्धात मराठी का हिन्दी अनुवाद । भाग १ मू० ५), भाग २-३ मू० ६) प्रति भाग 
१८-मारिफुन्नगामात-( दोनों भाग ) राजा नवाबअली लिखित उद पुस्तकों का हिन्दी अनुवाद । 
प्रथम भाग में सङ्गीत की थ्योरी गणित के अकाट्य उदाहरण देकर समझाई हे तथा १५२ 
रागां की स्वरलिपियाँ, चलन, स्वर विस्तार और लक्षण गीत दिये गये हैं | दूसरे माग में 
भी २२३ प्राचीन गुप्त चीजों की स्वरलिपियाँ दी गई हे । यह पुस्तकें इन्टरमीडियेट तथा 
विशारद के कोर्स मै मी हैं । मू० प्रति माग ६) 
१६-सूरसङ्गीत-अत्येक भाग में मनोहर बन्दिशो में सूरदास रचित ६० पदों की स्वरलिपियाँ 
उनके भावार्थ सहित दी गई हैं । मू प्रथम भाग १ ॥) दूसरा भाग १॥) 
२०-बेला विज्ञान-बेला सिखाने वाली सचित्र पुस्तक, इसमें ६० गते भी हैं । मू०४) 
२१-नृत्यश्रङ्क-सचित्र नृत्य शिक्षक | मू ३) 
-सितार शिक्षा--तचित्र सितार शिक्षक मू० २॥) 
२३-क्रमिक पुस्तकें--( भातखण्डे लिखित ) हिन्दी मैं--पहिली १) 
चौथी ८) पांचवीं ८) और छुटवीं ८) 
[ उपरोक्त सब पुस्तकों पर डाक व्यय अलग लगेगा 


गी और प्रवेशिका परीक्षाओं 


दूसरी ८) तीसरी ८) 


“खूचीपत्र मुफ्त मंगायें जि) _ 
सङ्गीत (मासिक पत्र) गत २३ वर्षो से वराबर निकल रहा == भ्त र का स वार्षिक मू: ६) 
पता--संगीत कार्यालय, हाथरस ( ३० प्र० ) 
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